निंर न्तर 


मनोव॑नातिकि सामािक उषन्दाक 


परिशेत 


श्यादय व णो होवा । की यय व्यन्तो पे ५ य 

म शपि? का उपक. भिता 

शालि कमम नी | शमम्‌ नरी | परन्तु यह्‌ समत तेना किर ही सथर 

वद ओर ग्रहन £नःयोरेतै भारती नहो उतार्ता, मेरो 

भता वह मेरा नही हो सता, एकभ्रमदै1मोर 

सतक य भरम दर नही हे बाता, तव तक आरम-युह 
कदापि सम्भर नहीहै। 


् ध हीती 
पसो उपकार कसते ह \ न्दे इफो क द 
। उ मक्त रुना भो चादि किन्तु उपक 


(ग) 
पर जो लीग अपना कोई विरेप स्वायं सिद्ध करतां चाहते है,वे 


वहमेचिपि हुए उप्त स्पंके समानर्हु, जो अवसरपातेही उस 
लेता है । 


यदि कोई यहं सोचता क्रि बहुत षद्कर या_्ाववात _ 
वनकर, प जीवन मे सफल हो जाञ्गा, लोग मेराग्रादर्‌ करगे _ लोगमेराग्रादर करेगे 
जीर अन्त मे म अपना एक ्रादशं छोड जागा, तो यहु उसकी 


एक भ्रम मेडल रहतो दै ओर गन्तम उसकी सारी उन्नति, 


रोक देती द । कोर भौ व्यनिति स्वपन देख-देत कर चरित्वान 
नहीं वन्‌ सकता चिति का निर्माण तो अपने आप को. गढ- 
के प्रति एक सतत जिज्ाप्ता ओर मानवता के उत्कपं के प्रति 
एक टद्‌ भस्था ही महान्‌ चरितके निर्माण के गरख्य आधार है। 


राष्टूक्ते नत-निर्माण की इन पावन घडियोंमें इन्हीं सव 
भाववृत्तो का लेकर ने इस मनोवैनातिक सामाजिक 
उपन्पान्न को रचनाकीरहै। मैने मनोग्रन्थियों के समाधान भौर 
निराकार के कतिपय एेमे प्रयोग दिष्ठलये हु, जो भ्रूने-मटकों 
को उच्ति जीवनमा्ं पर आरूढ कर देनैमें सफल होकर 


रदे हं, भने सृथृम्‌ भौर संतुलन प्र्‌ वल दिया है। मारु सतुलन पर्‌ वल दिया दहै) मानवी 


अपेलित्र जपन्न, उजतक। ८३ ॥नार्यण नाधार होता है, 
परायः मूक रहा करलीहै। जिन्ु आकसिमिक प्रसन्नला, जिम 
भवेय अधिक होता है ठुर्न प्रकट ह्य जातीहै। 

मेश का प्र पदते-पदते धरमेश्वरीतलाल पुलकित हौ उे । 
पुरन्त धर कर बन्दर भाकर वोते--“अरे युनती हो ? 

पत्नी कै केश यव पिचद़ीहोच्तेये। सामनेक्राएकष्त 
कृत्रिम था । ई दां दिलने लगी षौं। स्वामी कास्वर सुनकर 
मण्डारगृह से बाहर निकनती हृं बोनो - "वया ?" 

परमेश्वरीतानने देदरौके भीतरही दरे हृष कदा- 
"यच्चा की विद्र आ गई, उसकी नौकरी पक्क हो गई ।'' 

श्ववकी हो गई!" श्रारवयं के साथ कमतिरवरी ने उत्तर 
द्विया} ¢ 

ण्टू, अमी-भभौ चिट्टी मिनौदहै। माज विवेदीजीफै षद्‌ 
शूक मधा पिञवा देना ओर महरी ओर मेहतर को पाव-पाब मर 
मिराई । ` मार्‌ ठटरो ।” 

कयन के साप परीमे हाय लगते हर्‌ उन्होने बह दिधा- 
ष्टो दयप की पिडाई-पह्‌ नो --मेगवाङर घर तया पाम-पङीतमे 
बेटवा देना ॥"' 

कभतेश्वरी ने कुं सोचते ९ उत्तर दिया = “वीर्तै लयने 
कौ लुधीमे वच्चाके द्ष्ट-मिवमभीतौ शामिल हग । अच्छा ते 
यह रोगा कि जद यड्‌ मा जाय, तमी यद्‌ भिटाई बांटी जय । 


दापो मोरङे यरामदे मे चाराई पड़ हई घी । परमेश्वरीलाच ची 
पर्‌ बैठे हृए एक्‌ नवधरवरु से वतिं कर र्दे ये। देहर तक पर्हचती' 
हई भयो सह्या छिद ययी । 

हेमचन्द्र उत्तर की गरष क्रु हृष्‌ चारद्रै पर्व हृमा 
धा। उ्तके हायमे एक दैनिक प्या। 

गौनिके वादे सरोज कौ दृष्टि पहली वार दैमचनद्रपर षडु 
थी । पटने तो वह संकोचे नतेषुषी हो उठी, फिर कमननदल से 
पतक उती हई पित्ता को-सक्षयकर बोली “वात्र, मेयाको 
चदि? 

` परमेदवरीलात ने जेव समे चिद्री निकालकर सरोजकीमोर 

बद्रादी॥ तरिन। कु्ठ बोले, लेकिन एक वार कमल-नयनो की करोर 
हिम परर डनती हई सरोज चिद्री लिए बन्दर चलौ गई । 

हेधकां मन वुा-वुक्ञासा रहत्ताथा। वारम्बार उषकरे 
अन्तरसे यदी घ्र निकता करता-सरोज दूमरे की हो गरटै। 
अव्रमेरे निर्‌ दम मनारमेक्यारै? यहे सव जानकरमी्म उसी 
कैद्रार प्रञआ वैढाहु) क्रामेरे तिष्‌ यह नजजा की बति 
नदींहै?' 


अवनी मनहाय स्थिति परदहैमको स्वय तरस अनि तगा। 
उफी भसे ददडवा अयी । 


इभी प्मय प्रमेश्वरीलाल वोन उठे -“ अरे हेम, तुम्हीं न 
वल्वाकोचिद्रो सिवदोक्रिवह फर लौट याये । घरसे गए पूरा 
महीना वौन गवाह ।'' 


आमतीन हेम कुछ वौकता हमा-सा वौला-- "द ! चद्री? 


अच्छा न्य, महौ तिक द 1“ वदप उपे कृच पता नहींथाकि 


॥1 


परमेश्वरी चाचा यद्‌ विद्री गयो तिखवाःरहै है? 

एने मे सुरेश था पर्हुचा । परमेदवरोलाल उसमे वौ्े-- 
"जाओ, अपनी अम्मासेदोष्पयेलेलोभौरवाजारसे मिटाने 
लायो । वच्याफी नौकरी तयो गई} नैनीताल से उप्रकी चिद 
भागर्ददहै । सरोज अमी ने गई टै 1" 

गरेण ज्लोते मे साप-माजीलियेदहुये या। वद माई की नौकरी 
सग जाने क ममाचार सुनकर उक्षा मनमधूर प्रकन्नतासे नाच 
उटा । वहु वौला-- म जानता था--दुस वार भैया अवदय सफत 
हो जयेगे। पर वया उन्दूनि यह्‌ नहीं लिखाकिवे कव तक 
सौटेगे ?“ पररमेद्वरीलाव वोले-- "जान पट्त्ताहै भीर दो-चार 
दिन पूमकर लौटेगा } ' सुरे मन्दर चल। गया | 

टेमनन्द्र जेय से फाउन्टेनपेन निकालकर सामने रसे दैनिक- 
पवर षर्‌ लिय रहा धा--पले दसते-खेलते, पवन-सकोयो से भूमते 
रहते &। करां को भृस्काना तक नपीव नहीं होता; जयकिवे उसी 
रहनी के पास, चृप्चाप टकटक खे सव देसते रहत ६ । 

वरान्तिकारी कभी पौधे नहीं देखता, किन्तु चिचारदीत व्यक्ति 
तूफान कैः समय मी हुवा का दख देवता रहता ह । 

` हैम नागे सोचने लगा--तििन पत मुरार कर, सूख- 

कर्‌ कितनी जल्दी मिट जते ई! कटाक वाली. वाका नहीं 


~"----------------~---------~ 


टता । 


क 
परुमेदयरीलातने कमरा योलकर अत्मारी से पोस्टकाईं 
निक्रावाआरदैम कोदेते हृषु कदा -“चिदटी मै तुम अपनी भौर 
ने लिप्र देनाकि सवलोग उत्सुकताके साय तुम्हारे आनेकी 
प्रतीक्षा कर्‌ रेह 1" 


सरोजं अन्दर जाक्रमाई दाप प्दनी-धञनी मोचरदी 
थी--चात्रुने आज इनङो अन्दर क्यो नटीं भेजा 2?" 

मरे ने अन्दर जति हो पृदा -"नेयाकौ बद्री कदी है?" 

चिदरी सरौजनेचुरेधकौदेदी। फिर विषरे केशीकीलदट 
सिरकी केशरा मे भिलानी हरं प्रसन्नता कै साय वोतौ "वही 
मनच्यीचि्रीहै। लिखा टै मायं में चाद्विणा ह, खड्ड ६, उवे-जेवे 
गगन-चुम्यी पर्वत , पवो परसयन वृक्षावतौ । वृक्षमी कंसे? 
एकदम सीषे, ऊंवे-मे-ऊंते, उठने चते गये । मागे कटी सीषा, 
कही टदा, कटीं चदढना गौर कटी खवर हुभा। किन्तु है तो अन्त 
तोगत्वा पवेन-पय ही । ऊचे उठना ही उत्तापं है-मेरी 
महत्वायांक्षा की मोति--पढकर एङ ककोरा आ जाताहै। श्या 
होती दकि कितौ प्रकारसटसे मै मी नैनीताल प्रैव जाऊ 1" 

भुरेथ ने मृस्फरते हृषु उत्तर दिया--“क्या मृदि? 
जीजा यदि घादते, तो ङम समथ तुम नैनीतालमेहो हेती ।" 
सरोज सकरुचित हो उष्ठी 1 उक्षे मनमेआ रदाभा षटु, चकते 
उन चाहने से क्या होता ह 1" 

धुरेण सगका कोला माके पमि रखकर कटने लणा-- 
"अभ्मा, लाभो सूपयेदो, भिटाईते आङ । वद्रूने कटा है।" 
कमतेदवेरी ने नोट अपने अचलमें बौधतिपेये,! गढ धोतकर 
सुरेश को वहौ नो देगी इई चुपक-मे बोली -' मिठाई ठ्‌ स्पे 
कीत आना 1 आठ अना हूमक्रो तीटादेना ^ किरया य्ककर 
सरायमे पीरेभे यह मौ कह दिया--"पैमे सौटाकट जरूर देना +” 
मुरेशनेनोट ह्य में लेकर एुसषटुषते हए उत्तर दिया "परर दस 
बचततमे भाया घाता हाय मी रहेया, अम्मा" सुरेतकी इत 


६ 


चालाकीको ल्प कर कमलेश्वर गम्भीर होकर बोली -' प्यमीसे 
साग्ा-वा्ना सोचने लमा? जैतान । यह्‌ नदीं समभता कीकाम पटने 
पर जव रूपयों की कमी का सवाल उरता है, तेव उसकी पूति कहां 
मेहोनीदहै ओर फिर कौन करता दै ध वि 

सुरेय किषी विरोवी तकंको जल्दी न .मानता. भा\ दूस॒स 
पक्ष न देखकर वह॒ षट अपने उद्योग की कील जडने लग जाता } 
उसने कह दिया-- “अच्छ चौथाई टी सही! जाओ, दो भाने प्र 
समक्नोता करता हं ॥' 


याल के उपर रेगती हई कमलेद्वरी की तर्जनी रुक गई । 
सुरेश की वात सुनकर वहं परस्कराती इई वली -- न्तेषा ही दै तो. 
दो भनि ले तेना +" ति 


मुरेण चला गया । वह उस समय यह्‌ सोर्चता हुआ वडा 
प्रसन्न हो र्हा था कि पचे पड़ जाओ 'तो सफलता अवदय मिलती 1 


हेम पत्र लिख चुका था 1 वह्‌ निःश्वास वेत्ता हुआ सोच रहं 
या-- सरोज दूसरेकी हो गयी है 1 अवर उसे मुक्षसे मिलने-जुलने की 
का आवदयकता है ? दो सकता है" वह अवंमेरी छायासेभीःदूर 
रहना. चाहती हो । माना कि मैते नदीं पूदछा- या --कव -आयी सरोज, 
अच्छी तोहौ?'. "र उसको तो कु कटना चादिये-था । इतना -ही 
पूटा होता --माजकल वया कस्ते -रहतेः हौ ददा 2" -पर उसने मेरी 
घोर देवा तक नदीं ! - त 


- ~ उसे किर शयान मा गया--"वह दूसरे की दो गयी -है-1"- ` 4 
ध डस वाते के ध्यानं मावसेटेम का समाधानन हुमा 1 उपे 

# ह होता था, यहे मुभे चुनौती दी गदे) मुभसे कहा गया दैकि 
जीविकादीन व्यक्ति ट्ौकरततुम कख नदीं हो 


॥ 


, प्ररमेश्दसैवातत ने कह दिया “यव दत पश्र को वुम्दयी नेते जाम 

हेम 1 रस्ते मं शो पवये मिततेमो ही, ठमो मे दौड़ देना }" 

हेम जाने के न्निए्‌उककर य्ह गर यागे ताथ दृह भे, 
जते मामकी चिनी हृदं कके उढ्क्ी रहनी है. अतः स्क उवाक्षामे 
उसकी सारोदेहर्वैमे ही उप्त र्दीथी! 

इतने मे पदमेश्वरीत्ताल आर्च्यं कै साय मोते "अरे, चुमतौ 
चन दिये ! यके मित्री नोद्रो ठीक होति कौ सुशीमे प्रिखष्रते 
घाति जाभौ 1" 

हैम सोवरदाथा- भेरा कोदमेटीदै, मैकुयनहीहं । समार 
फैनिएमम व्यवह जयदा मायादहौ तरपो?“ 

यह यह्‌ कटे हीः ज रहा था मि भाई फिर मिन मविश, रेकी 
नल्रीक्थाहै 2 इतन ते शरक्रती-यरमाती सरोज पुन, अहर चीषी - 
गदा, अपि अम्मा वुारी है!" 

ममीक्षम मर पहने जोहेन मनिदुण्डमे पडाभताजारटा 
था, वदी अत्र जते श्वर कौ तदेक बरह्नोत ससि जा 
पचा । 

देहरी के मीत्तर चतश्चिर पडी हई एरोज हेम को माता दसकं 
एक पृ पे हट भई तेव अगि-भगे मन्त्र छो चता हैम, पदे. 
परे गौरफिर बरावर साय होती हङतरवित बरोग ( एकक्षण 
दौनी मौन रहै, फिरोज कायं द्र ग्या। योती “इतनीदेद 
सेदर्वाभे प्रर वेदौ) पडयड्तति हृष्‌ बन्दर महीमा सक्ते? 
आगते मे जा प्बने दर अर केशवन पड्म, कोकया गुहं पोतकद 
भम्मास्रे इतना मीही कह प्रक्तेयेङि क्डादैषयेन?रयैर्े 
देषमे माथा ह 1" 


६ 


चालाकी को ल्य कर कमलेदवरी गम्भीर होकर वौलौ--"अभमीसे 
साा-वाना सोचने लगा, शतान 1 यह्‌ नहीं समता की काम पड़ने 
प्र जव न्पयोको कंमी का सवाल उस्ताहै, तव उसकी पूति कः 
मे होनी दै जीर-फिर कौन करता? 


सुरेया किसी विरोधी तकं को जल्दीन मानता. था। दूसरा 
पक्न न देवकर वह लट अपने उद्योग की कौल जडने लग जाता 
उसने कहु दिया --"भच्छा चौयाई ही सही । जाओ, दो अने पर 
समक्चौता करतां ।' 


थालके ऊपर रेगती हुई कमलेश्वर की तर्जनी रुक गई । 
सुरेश की वात सुनफर वह परस्कराती हुई वोली--"देवा ही है तो. 
दोअनेषैसेलेलेना। 


सुरे चला गया । वह उस समय यह्‌ सोचता हुजा वडा 
प्रसन्नो रहायथा कि पीद्ये पड़ जाओ तो सफलता अवद्य मिलती टै) 
हेम पत्र लिख चुका था । वह्‌ निःद्वास्त वेत्ता हुमा सोच रहा 
भा-- सरोज दूसरेकी हो गयी है! अत्र उसे मृक्षमे भिलने-जुलने की 
कपा जावदयक्ता है ? हौ सकता दै, चह अवं मेरी छायासेभींःदरूर 
रहना चाहती हौ । माना किर्मने नहीं पुछा- या कव -मापी सरोज, 
अच्छी तोही ?'. परर उसको तो -कु कटना चाहिये था। इतना.ही 


पृछा होता -- माजकल क्या करते -रहते. हो ददा 2" -पर उसने मेरी 
मोर देवा तक नहीं ।' ~ । 


" उमे फिर्‌ ध्यान आ गया--चह्‌ दूसरे की रो गयी-ह 1 ~ - - 
पर दस ब्रतिके ध्यानं मासे हिम का समावान न हृ । उति 
प्रतीत टोता चा, यद्‌ मुभे चुनौती दी सई है । मुभे कहा गया है कि 
जीविकाहीन व्यक्ति ठोकर तुम कुर नहीं ह्ये] 


परमेदवरीनाल ने कट्‌ दिया --'जव इम पव को वुरीत जाना 
हेम । राघ्नैमे कोई पवेश मिततेगी ही, उसी मं दोह देना ।" 

हैम जनिकेतिएुउष्र महाद्ग । सागकेमापक्टराहमे, 
जैने मामकी दिनी हदं फा उठवती रदूनी रै, मतम्‌को ज्वातामें 
उसकी सारोदद्‌र्वमे टी उवनरटीयी। 

इतने भं परमेरवरीलाव आदये कैमाय वोत्र "भरे, वुमतो 
चलद्विये { अपने म्िकोनीकङ्दोटोन्होनेकौ सुमने मिारईतौ 
शाते जाओ 1'* 

हिम मोच रट था--^मेरा कोर्नदीदै, ्कुदनही हँ । सषार 
केनिषएव्यर्येहू। मे यटौ बायादी क्यो?" 

वह्‌ यदष्टेहीजारहाथा ङि मि किर निन जपिगी, पेषी 
जल्दीक्पादहै ? इतनतें शरमाती-रारमाती सरोज पन अक्र बोनी-- 
* दहा, यपको सम्मा बुला रही ।' 

अभीक्षगमरपटने जोहेभ अगिङष्डमे पड़ा जलाना रहा 
धा, वही अपरे जते रत्नाकर कीलदरोकौ कत्लौतर रिमरेज। 
पवा । ` 

“देहरी फे भीनर नत्श्चिर खडी हुई शणेन हेम को भाता देखकर 

एकः पग पीै हट गई । तव॒ आगे-आगे अन्तर को चला हैम, पचे. 
पोषे ओर क्रिर धरावर साय होती हई तरगित सरोज । एक क्षय 
दोन मौन रै, फिर सरोज का धयं इट गया । चोली -“इतनी देर 
घे द्वजे पट व॑डेहौ। षड़यड़ते हृष्‌ अन्दर नदी भा सक्तेये? 
मागन में जा पटुचने पर अगर देवन पडी, तोक्या मुह्‌ द्रम 
मम्मासे दता नीनही कह स्क्नेयेङिक्दांहै सरोन ररः 
देने माया हूं ।" 


सरोज की वातत सुनकर देम कासार रोप मिट गया । उस्षका 
लोक-परलोक मिलकर जसे एकाकार हो उलाद्ो। एकाएक एक प्रन 
मनकी वरती पर अंकुर कीर्भाति पुट निकला -- तो क्या अब भी 
सरोज मेरी वहुई दै।' 

शरोडी-षी भी सफलता आशा के उद्यान मेँ कल्पना के दीपोत्सव 
मनाने सगती है \ षोभ का ज्वार शन्त दो जाता है मौर भावना की 
तसं आप-से-आएप उदार हो उत्ती है} 

मन का उद्रेलन छिपाकर गम्भीरता के साय हेम ने कह दिया-- 
“तुमको अव दसा कुट सोचना नदीं चादिषए, सरोज । यथार्थं के मोड 
पर आकर हमारे जीवन-मा्गं अलग-अलग हो गये ई 1" 

सरोज सहसा खड़ी हो गई, हेम भी टिट्क गया । 

वरोढे म षरोज ने टैमकी आंखों मे अखं डालते हुए सम्यक्‌ 


“` भाश्च्यं से कह दिया -ष्टुमारे जीवन-मा्े अलग-अलग हो गये है" यह्‌ 


तुम कहर हो 1“ 


हेमे द्दृता फे साय उत्तर दिथा--“ह सरोज, वात कुच ती 
ही है "1 
, आगन तकर पहुचने वाति द्वार पर पहवकर सरोजने -जसे कोद 
नई वात हो -तत्मल यागे वद्तै हुए कटं दिया -- “अम्मा, दिम ददा 
दरवचेसेदहीतीटेजा रहै ये)" 


। कमवेदवरी रसो के गवाक्ष से कती हुई चोली -“वैटो-वंठो 
वेटा, म अमी माई 1" । 

सरोज व रगठेग से देम ने अनुभव किया--“उसमें कीं कु 
नदीव न ६.1 भेर लिए जो स्थान उसके मन में वना हुभा धा, जान 
पडता टै वह्‌ज्योका््यों सुरक्षित ।' 


<~, ^| 

मागन के उस पार बरामद मे एकवारं चटी यी । विस्तर 
उमके उपर रक्वा हुभाया! सरोजने उने विद्धाकर विस्वर उस 
चिरटाने रख दिका । फिर स्वर्यं एक दर्म पीचङ्धर उम षरेर्व॑टती 
हई बोती--"वेटोन, ष्डेव्योँहौ ?" [> 

दिमचन्द्रे चारपाईषरर वंटतो गया, पर उसको गमशषमेनरींभा 
राथा बहसरोज से वातकरेतोक्याक्रे? उसमे वुखष्ूटेभी 
तोक्या? 

तप्र उसके मन मे आाया--ही सक्ताहै, सरोज यपनेआपमेन 
वदनीहो। परदेष्षा मी तोहो सङ्ताहैकि उगको इम दयाम 
देवकर मन्न प्री परिवर्तन होना गुरूहो गया हौ ।' तनो भमनेरवरी 
षोऽरो ने एक वोरा उढाकर उमे कमरेके एदा प्र हसती हृ हेम- 
जन्दकेपाम आ वैठी। 

हैमने सरोजकीमां के चरणो की रज मस्तकसेलणाती, फिर 
स्थिर चित्त से कटा--“कटो चाची, श्रषन्न तोह? सरोज समरुराल 
ये सीट भाय । उततको वा कोई सिक्धायत तो नदीं? पुभेतोये बातें 
सरोज बतलाने वे र्टी, इसर्तिए तुभते धू रहा हं! 

^मुद्धी रहौ वेदा” आशीर्वाद के स्वर में कमतेश्वरी ने गम्मीरता 
मे साय उत्तर दिया--'सव टीकही दै वेटा। समधी फे यहाँ किसी 
यातकीकमीतोदहै नही ।" 

वह्‌ जानतीथी क्कि टेम इम विवाहुसेदुखी अवश्यहौगा। पर 
विधिके विधान भरर उक्तका कोईवशन घा। मत्तः उतने साधारण 
स्पसे उत्तरदैदिया। 

कमतेश्वरी कै इम फयन्‌ के पूर्वं ही सरोज कमरे के अन्दर चनी 
गई थौ । हेम अपनी स्थिति सम्हातते दए बोला “जब बहुत अविक 
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दमदन्दर द्‌ मत्य परमर्दरःन्दादर श्य एक दिषिष ४ का र्नेर. 
रस्दन्द या उनकी कल्पना एह सनोर हिर दो 1 दहड्प 
उवप्रङारण्ा नाठादा, ठ खडा पपर दोरुम्डा 
धा) 
नार मे श्नेट्‌, मौस्प अौरडाननद कीजोभी पत्तारै, उमेश 
मम्बन्ध टमारी उमरी त्ितिकेसाप टोठारै ये टेमारे शाठादरषमे 
मुतृम तया मवंपा अनुतर टोतरीटै1 पर यह स्नेट-सम्दन्य बेदत उत 
मम्नोक्वाके मायया. यो निद्धिकोदो प्रष्ठने देष्ठको,पष्हो 
म्तौ वौ । जिनना बृद्धसौर्य उने भमवान्‌ से मिता या, उस्ने 
उनेको कोद अमनोयनषा। प्रजो भितिम्र्तराया, वन्तु गरिषिङे 
व्रिवानमे मिता नही, उमोक्य एकमुपुप्ठ मोट्‌वनाह्माषा न्तो 
प्यावटार्कि स्परमे उसको को महत्व या.ने चरितायं होने को सम्मा. 
वनाम ग्रही कोई प्रगतिदहौभो। पद्‌ एकरेमा प्रमादो, जो घान्ते 
टौनान जानताथा। यद्यपि वे जानतेये क्रि अव दस स्पितिमेसद 
व्यये दुर्नश्पदै) किर मी उसकी स्मृति अन्तदवेतना से -जाती 
न॑ पा 1 _ 
सुदूर अतीते की वात है यौवनागम मे जव एक दिन परमेश्वरी 
साल के विवाह कौ र्वा चनी थो. नमी इलाहायाद कै एक बहे मादमी 
की सकी के माय उनक्रा दिवा हने-रोते स्क गयापा। पितिाद्प्‌ 
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प्यारी -लमकी, हि! इ मति, जव 
उसका विवाह हो जाने से पवको 
अच्छा लग र्टी हि 
रहे, भगवान्‌ से यदी 


तव वर्प {कितनी 


लडकी ययएनी दो जाती ठै, त्व. 
मुच आज मुभे वड़ा 


वटी शान्ति {मिलती दै । सच 
याची । शरोच-सुषुसन मे पूर्णं सुवी अर संतुष्ट 

मसे प्रार्थना दै 1" 
कमलेश्वरी वोली 

र्‌ बया दो सकता 4 
हेम भावृक्ता सेआकर जो कु्ंकट सुया, उससे वहं अपने अपि 
ने लगा \ किन्तु ससेज सोच स्दी थी -- 
1 


मं एवः गौरव का अनुमव कर 
"यहु असत्य ह, यह मिप्या को अनुचित महत्व देना दै, 

इतने मे सुरेश वाज से मिठाई लेकर भा पर्चा । 

थोडी देर वाद वरामदेमे वैढादेषजव जलयान कर रहा था, तव 
अन्दर के कमरे मे प्विडकी के निकट मीन खडी सरोज वर्प की रिम 


ल्ल सलार देव स्टी ची 1 


गर्म पडती द, 


वक्ष वेटा, इसमे वदृकर सुख हमारे ल्लिये 
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हेमचन्द्र केः साय परमेश्वरोलात का एकः विचित्र रीर का प्ते. 
शम्बन्ध यथा| उसकी कल्पना में एक मनोहर पिठत धी । वहं गु 
उसप्रकारका नताधथाःजो होतो नहोस्का या,पर दहो सकता 
भा। 

(पंसार मे स्नेह, सौख्य ओर आनन्द फीजोभी सत्तार, उसका 
सम्बन्ध हमारी उसौ स्थिति के सराय होतादैजो हमारे वातावरणे 
मुम ततथा सव॑षा अनुकूल होती दै { पर यह स्नेह-पम्यन्ध धेवल उरा 
मप्माव्रनाके सापथा.जो सिद्धिकोतो प्राप्तन होक्फी,परहो 
सक्ती धौ 1 नितनां कुद्रसौष्य उन्दरे भगवान्‌ भेमिला था, उपमे 
उनको कोई असतोपने या 1 परजो मिल सकता था, किन्तु विधिके 
विधानमे मिला नही, उमी का एक्‌ युपुप्त मोद यना हमा पा ।म तो 
भ्यावदारिक रूप से उश्तका कोई महत्व था, न चरितं होने की सम्भा- 
वेनाभेकफही कोई भरग्िही यी) यहं एक पमा प्रमाद था, ओ शीन्त 
दोनान जानताया। यदपिवे जानतेये क्कि मच ष्ठस स्पिति में सव 
च्वये ह दर ६। फिर मी उप्त स्त" मन्तरचेतना मे -जादी 
नमो 

सुदूर भतीत को वात है, यीवनागम मे जव एक दिन परमेदवरी- 
लाल कैः विवाह की घचां चती थी, तमी दसाहाबाद कै ए वहे मादमी 
क सकी के माय उनका विवाह होते-टोते सवः गया था । पिता बुष 
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टी प्रक्रि दपर । टम्मालिएु उन्न चरन्त उनका विवाट्‌-सम्बन्व 
यन्य तय कर निधा} फनतः उक्ती मामु के भीत्तर उनका व्रिवाहे 
गया) यट विवाह टौ अवश्य गया गीर परमेश्वरीलातर ने उसमे कोई 
जावत्ति मी नदीं उठाई, पर करट वर्पो तकवे यह्‌ वात्तन भूल सके करि 
दुलाटाचाद फ एक वकील साह्य की लड़की जाद्धवी के साय यह्‌ 
मम्यन्य होना, तो क्या वात धी! 

दित चलते गए अर परमेदवरीलात का गरृहस्य-जीवन मी भागे 
चदृना गया 1 फिर यद्‌ स्पृत्ति भी पुवली पडती मई । कभी उन्टोनि इस 
वरात का पतानद्र लगाया कि जाह्घबी का विवाह्‌ कर्हांहुभाहै) वें 
जेव कमी अवनी पत्नौ कमनेखवरी देवी के माथ समा-ममाज अववा 
गिभैमा रेने जति, तेव कमी यह्‌ वातत क्ल्यनामें भीन मातीकि 
जाद्धवी इमौ नगरमे हो सक्रतीदहै) यद्यपि जव कभी सौरते समय 
मृलगंज के चौराहै परमे लारु्रोड की भोर घूमने लगते, तव आगे 
वाले तमि परर्वंखा भरा एक दम्पति उरं मवदय आाष्कप्ट करता ; 
क तत्रापि उसका परिचय प्राप्त करने की उन्टोनि कभी चेष्टा नीं की। 

` उनफ अन्तमन मेंगही एक उदासीन भावना सदा वतवत्ती वनी रहती 

भीकरिटगे कोई, अपेकोक्या! संसार मेँ ठेते दम्पतियोंकी कमी 
सर्दी 1 फिर मकारा किमी मे परिवप्र प्राप्तं करने की आवग्यकरता मी 
स्याह 1 

एवः दिन की वात द । वह्‌ इतादूवाद ्षेकानवुर भा रहये। 
दितीय गोणी ने द्वि में स्यान-कीनुद कमी थौ । यतः दिघँ वटी 
पक युतीने उन्दने निवेदन क्रिया --्वहिनि जी, अमर माप थोडा 
उ्वर्‌ द्ाजाये. तो मृणवेटने मर का स्यान भिव जाय 1" इतना 
कटूत-कटतत परमदव्ररानान ने उम युवती कै 


ठु = द्ुत मुः = 


ह्‌ षोष्यरानमे देषा 
कटु वर्पासतिते कानपुर 


गं एक सौभाग्यवती नासैदेसूपमे देखते आ रटे ये1 9 
घर युवती कौ अस्प अम पवो दीटी पायो दोगो। मोत 

गी दो भूषां माव ञ्कनददेटायमेंप्ट़ीहृहधी 1 वाये टापमें पक 
लाईषी यी भौरस्ये मे एक पवनौ मोनेकी जंजीर । इमे ददि 
सिति सारी वैश-दूप इ डव वदी कोयी (नर्माय मे निनूर 






चतितिभा, गभत सुदास विन्दो । हा, केदा-विमाजनद्ी तडा 
ने इतना अवदय दभन उदः पाकिक्न्ये काञ्ययोग टक ट्यये 
कियागपादै) 


स्यान ष्ठि अने १२ रसेवरीलात अव उसी दं परर्दध्नै 
भगे, तो जाह्ववौ जना दायीं रेमे च्रायीनोर्करयिर 
भर्म पुडेदय्‌ ददः न्धे दिया 1 परमेश्वरीनानने सष रिि 
किष्सनाराने इयच्च इमलिये यहु विहात्तिपाहैजिदटप्रे 
भीचमें कम-दे-न दच्देनः टी व्यव्ान प्रह जाया 





भव मी परनेग्दनतच सोयदे पचान था चरिप्ट्नरंद 
कौन? बीरवदूभं मोनादिमे विल्करु्त परिचित्रनयी1 

जाह्नवी ॐ जदि दचाद्रवाद 

उनके नाम परर वहं ष मनो वदे नक वनी दृह षो 1 इक बद 
वे गेगखानिकादेने दक विध्यति मदस्यय १ 

सयोग की वद, च्च्िमं वैते ट्‌ दुं व्यवरिडि यनी 


बिष्ते दृएष्ट्‌ष्द्‌दै- इवरदनवर्पेठनो 
पानी मद्य नग्ानिद्राङ्ं यो नह, जो जयने तिरा 
वदे हृत के माय नुनाग्दटी। 
कक 
सनेम क्दौच्िने ष दिवा--' च्वि न्ति $. 
द फ वेचारे म्यादन्या त्रेटानं र्ट्‌) दुन रक 











\ \ 
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लडकी मात्र वे जपने पीछे छोड़ गये ह । वच्चे श्रमी पट्‌ रहे ह। लडकी 
का विवाह हो गया था; किन्तु दुर्मास्यसे वह भी विधवा होई 


मौ कल मालूम हआ क्रिल हीमे वह्‌ कानपूर कै किसी इण्टर 
कासिज मे अध्यापिक्राहो मयी 


अधने ही प्रप की इन वातोंको सुनकर जाह्नवी की आंखोमे 
जू मर जाये । इतने मे एक व्ययित ने, उसकी उवडवाई हुई भंघो 
पर ट्ठि उत, कुट संदेह केपाय कटं द्विया वहनि जौःक्या जपि 
को हम लोगों की इन वातो से को दुःख पचा ई ?" 
जाह्नवी ने मू पोते हुए उत्तर दिथा--“जिनकी आप लोग वात 
कर रहे है, वट्‌ मेरे पूज्य पिताये 1 । 

जाह्वी की इस यात को सुनकर सव लोग एक दम से अवाक्‌ रट्‌ 
गये उप्त व्यक्तिने दये हुये स्वरम कदा--"दहन जी, हम लोगों कौ. 
` भव्रतक यद्‌ बात मालूमनयथी कि माप उन्हीं वकील साह्य को पुत्री 
ह । मुभे वद्ाणेद होरहादहैकरिमेरे कारण, अकारण आपको कष्ट 
टज 1“ 

एक क्षण के मौन के वाद्‌ वह्‌ व्यवित पुनः वौल उठा--“ापने मी 
स्वाम के स्वर्णवा के पद्चात्‌ स्वाचलम्बन का मागं ग्रहृण कर बहे 
साह्प्र का परिचय द्वियाह 1 आयने इ प्रयलसे अपने ही नदीं, अपने 
पूञ्य पिताकेगौरवकी भी मली-ात्ति रक्षाकी है} 
जाह्लती ने वड़ी विनेत्रता से उत्तर दिया ने कुद नहीं किया । 


री कया सक्ती यी { ममवान्‌ की इच्छा के विना पत्ता 
तकर तौ हिल नहीं सकता । अकस्मात्‌ जव मेरे ऊपर यह्‌ वज्रपात हा 


गवा, तेव उक्ती वपं ्मदटरनिम कालिजके चुनावमे श्ना यई | उक्षके वाद 
एत ० टा० कर्‌ ने पर्‌ मगबान्‌ को करद ठेसी कृपा दुई कि तुरन्त भु 


म सक्रे 
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एक उच्चतर माग्यमिक कन्या वरि्यालय मे शिक्षण. कायं मिल 
म्पा" . ि व 8; 
तमी वे सराट्व वोतति --ुनते है, आपके -पति नंदनंदन वावू भी 
वपररङे श्रेष्ठ वकील येदेये 1" 
अव परमेश्वरी वावू को स्मरण हो भाया कि इस सद्यः विधवा 


नैके पर्ति कौन यै । उनकी प्ररस्ति को मुन कर उनको कद ई्या- 
्ीष्उही। & 





पामन पड हृषु दहक्ते अगार से वचना सरल है, पर राख मे छिपी 
ई भिनगारियौ ते वचना दुष्कर है । द. 

गादीकदत्ली जारटीयीओौर अ्रेजी का एक दैनिक-पत्र हाथमे 
तिषएुहृए बै मोच रहै ये-"जौ मी हो, जाह्ववी के साय वच्चाकीमां 
शरैकोईतुलना नदी 

दायी भोर क्षेमच्रलेटा हआ या । वायी मोर बैठा हा हैम- 
बरक्मीकमी मंकी गोर लपक्कर पूछने वगता ~ “जम्मा, दाली 
त्रातपुन तव पडेचेदी ? 

जाह्ववी ने उसको तोतली यात मुनकर उत्तर में कह दिपा-- 
"महौ को कानपुर पहुचने मे देर लगेगी हैम । अव तुम सो जाौ 1” 

मंद मीचते ए देम ने परमेदवरीलाच कौ मोर पैर पला द्यि + 
शरि पवक उठाकर धीरे से वह वोला “भव हम दयोयेदे 1" 

दचद््रके वैर्‌ काचा जूता परसेश्वसोलाल के वस्त्रो को थोड़ा 
टौ सगा, तो जाह्वी ने उका पैर समेट का प्रयत्न करते हए कट्‌ 
विवा--"दूषयो के शरीर से अपना कोद जेय दूने नहो देना चाहिए 


हम! त टे 
द्म! मौर बुम्हाराषैर जमी इन.वाबू साहब के क्पड़ोसेचुजानजा 
(1.2, ~ ~ 
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एक साघु की भांति परमेखवरीलान ने जाह्ववी की भोर उन्पुख 

होकर कह दिया -- “को इजं नहीं, वचा है । ' फिर हेम की ओर्‌ देख 
सीधे उसी से बोले उठे--"“मच्छी तरह से पैर पसारलो।" 

कथनके सायवे मोचने लगे - (हमरे मां की सचसे कड़ी 

वाघा यह्‌ रूढ्िवादी समाज नहींततो जह्ववीके धाथ क्या अव 
भी मेरी आत्मौयता दौ नहीं सक्ती कि निम्‌ नहीं सकती? 


जाह्ववी ने उत्तर विया -'ठीकदै,ठकदै) इतनीदही जगह 
मेसो जयेगा 1" मौर कवनके साथदही उसने टैमको अपनी ओर 
खींच लिया! 


शलाट्‌ावादसे गाही प्रात्तःकास साडे आठ यजे के चममम 
चलती थौ) सर्दरीकेदिनये) ग्यारह वजे फे लगभग टन जव 
फतेहपुर मे सकी, तो जलपषान-कक्षके वैरे को सामने देव परमेदषरो- 
लाल नै चायं टोष्ट भौर विस्किट चनेका आद्य दिया! 
जादी वच्चो के लिए अपने साय खानाले अभयी थी) खाच सामग्री 
के कटोरदान को खोलकर घटे एक तौलिये पर दोनों वथ्चों कै लिप्‌ 
खाना रखने लगी । 
परमेश्वरीलान टोस्ट के द्कड़ों परर मक्खन लगा रहै ये 
छ्षेमयनद्र कभो सीर पर वैर्ता भर कमी नीते उत्तर जाता, एक वार 
मठरी खत्ता-खाता, जव वह्‌ प्ररमेद्वरी वावरूके सामने आ पवा 
ता उन्दने मक्दन लगे दृष टोष्टका वही टुकड़ा उसके आभे वदा 
दिया क्षेमने उसकी ओर हाथ वटवे विना तुरन्त घुमकर माकौ 
आर दुद दषी टृ्टि भे देखा, मानो उसकी स्वोकृत्ति कै चिना किसी 
तरट्‌ वह्‌ टस्टिलेन सकेगा) 


पतने मंकहींटेमके मृटु से निकल गया ^ताद्धत्त थाना वो नहीं 
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थोडी देर में कानपुर मा गया) यात्री गाड़ी से उतर-उतर 
कर अपने-अपने स्यान को जानि का उपक्रम करने लगे। दो मिनट 
याद जव जाह्भवी अपना वैडिग, एक मायी दक, सूटकेस, वर्तनोसे 
मरा बोरा, टिकिनि कैरियर मादि सामान दो कुलियो के ऊपर लदवाकर 
दोनो वच्चो की अंगलियां पकडे हृए चल दी, तव परमरेदवरीलाल का 
कुलो भी उनका सामान लादे हृए जाह्नवी के पी हो चया । । 

घेम अव जाह्ववी की गोदमें या। उप्तका मुल सीदियो के उतार 
कीओर था) परमेदवरीलाल नीचे की सीटी पर हैट लगाये हुए चद्‌ 
रहेये। क्षेमे हाय वढ़ाकर उनका हैट पकड लिया । जाहुवी ने क्षट 
उप्रका हाय हदति हुए कह दिया--"किप्तीकी चीज इस तरह दुमा 
नही करते 1'' तव तक परमेश्वरी वावू वोले-“कोई वात नहीं । 
वच्चो को सव धविकार है।” मुस्कराती हई जाह्नवी वाती-- 
“धन्यवाद 1" . 

फाटक पर जौ युवक टिकिट ले रहा था, उष्रकी निषुक्ति हए अमी 
थोडे री दिन हुए ये 1 कं्तेव्य के निर्वाह मेक्ठोरता कास्तरकदींसे 
मी विनतनहोपायाथा 1 एकाएक उसने देखा, जिस महिता के पास 
केवल ढ्‌ टिकिट है, उसका सामान पूरी गृहुस्यी का है । अतः उसने 
कुलो को रोक्ते हुए पूदा -“किसक्रा सामान ह ?" 

जाह्ुवीने फाटक के बाहर से धमते हुए उत्तर दिया--“मेरा 1“ 

टिकिट-वावू ने पुद्धा -“द्से बुक नहीं करवाया ?" 

तच तक परमेश्वरो चादू वहांजा पर्वे उन्दने मागे वठकर 
कटु दिया - "बुक करवाने की सावदयकता नहीं समस्ची गई ; वयोकि 
जिस च्न्विमेयेथींउ्पीच्च्मिमेवाद मेंसंयोगसेर्यनरी मा मया । 
भीर मेरे साव जितना सामान दहो सकता था, उसकी अयेक्षा--अप 
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देयहीरेटै-हतकम है 1" “ 

तत्कात्र प्रन दो उद्या “आपका टिकिट 2“ 

परमेश्वरी याघ्रू नै टिकिट आमे वदरते हए कह दिषा --"बहे सेद 
की बात द रि माप एक संध्रान्त महिला जान-वृन्नफर सरमानित 
करते हुए जरा भी नदी हिवक्ते ! 

ममे जपमानं की षयावातहै ? सामान अधिक होने पर 
धगका पिराया वमू करने केसिएयाीको रोकतचेनामेराकततंष्य 
है। भौरजय आपने दादे टिकट तिपादै, तव माप दमकेमाय 
हौनेफादावा फंसे कर सकते? 

"ताप होना एक साय टिक्रिटतेने पर निमेरनटीरै, जनाय। दो 
परो से असग-अलमं चने पर भो रास्तेमें हम एक शापो शक्ते 
भौरषएकटी परमे, एक साय चतने परमौ, रस्तिमे भतगहौ 
भवते टै 1“ 

यह्‌ उत्तर एसा सटीक था, जिएने एकः मोर दिर्टिनयायू षो 
प्रमाविन कर द्विषा, द्रू्रो मोर्‌ जाह्धषोको। 

दत योय फाटक पर याधिपोको भोष्-माहु बटू वदृ ग। ध्न 
मे संपोगसे एक साहुवते गहु दिपा "जाने दीजिये साहृव । मामे 
भे गुभोदमनहींहै 1" टिङ्टिबावूने एकं यारउनकी मोरदृष्ट 
हालकर्‌ किचि मुस्कराति हए कद दिया - “जाये 1“ 

कुसी भागे बद्‌ गया भौर प्रमेश्वरीतात उगकरे साप होतहोते 
ाह्वयौ के यराचर चलने लगे । पहते तो जाह्नयो क्षण सर मौन रही । 
फर उत कटना पडा “आपने तकं मच्छावेश क्रिया । पतक तिए्‌ 
दटून-बहुत धन्यवाद \ 
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"टह । घन्यवाददेने कौ इसमे क्या मावद्यक्ता है ? एक सह- . 

याघ्रौ होने के नाते मुभे णेता करना ही चाहिए या) 
फिरमीमे इसे जापकी कपाही समन्रुगो 1" 
"यह्‌ आपफी शालीनता दै 1" 


फिर एक मौन । मौन दसा, जो अपनी श्रोर खींचता है) इससे 
विदित होता ह कि वार्तां अपना प्रमाव डाल रहीह) अन्तर्वाणीसे 
कु्धं स्वर फुट पडे दह । 

संकुचित जाह्ववी भगे वटृगरईद्‌ थी1 पुलकी सीद्वियोसेही 
रिक्शैवाले पूछने लगे -- “माताजी, सिवा चाहिए ?'" जाल्वेवी ने उत्तरं 
दिषा-- “नही 1" फिर वह्‌ नीचे आ गदर! उपी स्क्ावाले ते 
परमेदवरीताल से पूछा -"वावू जी सिका चाहिए ?" उन्होने मी 
उत्तर दिया--“नहीं 1" 

नाह्वी आभे वदृकर तागा तय करने लगी, तो परमेश्वर वाच्रू 
पास्त अकर वोक्ते- “मुभे, भव मज्ञा दीज्यि” मौर सायही क्षेमक 
याये कपोत को अपनो तर्जनी सते स्पशं करते हुए कहने लगे--“विस्किट 
खाने मेरे घर नहीं चलोगे ?" 

जाह्नवी ने क्षेम के हाय जोडकर कठ्‌ दिया -“मामाजी कौ 
नमस्ते करो ।“ 


क्षमने हष्य जोटृकर मस्तके लगा लिए मौर हेम अपने आष 
चौल उठा - "नमते मामादी 1" 


प्रमेद्वरीलाल कुद गम्मौर हो उड ; फिर भी वोत्ते--.नजियौ- 
जियो, हजार वयं जियो ।" 


तमी जाह्यौ ने कह दिया -- “म पुनः मापको .घन्यवाद देती ड 1" 
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परमेरवरोलान ने इम वार धन्व पर ध्यान न देकर पा 
“माप तो शायद हमारे मृदस्मे के पास ही कहीं रहती दै ॥“ 

“जी, देवनगर में ।'“ 

“मुभे मानूम था। मब्दा इम समयततोहम विदाहि 1 बाशा 
दै, फिरर्ेट दमी 1" 

जाह्वेवी ने उनङी इम यातपर घ्परानन देकरतागे कोगोर 
देखा । सामान उपर पर लद चुका षा। फिर अपने साय उमने वर्व्वो 
फौमीतगे पर बैठा तिमा। 

अरव मागे.प्रागे चला परमेद्वरोलान फा दकया, उसके पीद्ये 
जाद्धवीका तागा 

पय एवः धा, पयिक दो) जाह्ववो सोच रदी धौ स्वच्छ 
अन्तं कमल-पव के समान होना चाहिए, जिमपरष्कभी 
जन्त-विन्दु दहरम्‌ पयि1' भौर प्ररेरवरोलातके मनमेेआ र्हा 
या “गीवा मे मवान्‌ कदते ६ै--योग को यपं कमं करने का 


कदाल 1“ 
----~ 





[| ६ (न 
च 
१" 


भवानीदत्त की भवस्या अव सत्तर वपंकीरहौ चुकी धी 

रीर गख गया था मौर चलने-फिरने का वल भी गव हृत क्षीणा 
पदट्‌गया था लकया मारजनेके कारण वायां अंग रक्त-मासं 
रहने परभी निर्जाविहोगयाथा। सहारा प्रमे निना चल-फिरन 
सक्तेये । आंखों की ज्योति कद्ध फम भवदय हौ गई थी; किन्तु 
निकट यये ए व्यविति की स्प-रखा देखकर उसे पहचान लेते थे । 
अधिकःजोरसेतोन बोल पातेये, किन्तु चापा पर पटै-पद्े दस- 
चीस मिनर लगातार वोल स॒क्तेथे\ भोजन अव एक्ट समय करते 
थे ।सोनीरभेहुका दलिया, मूग की दाल, तौरद्या पालक का साग। 
धी परेवलद्ालया सागमें तेते, केवल वारे, उपरसे नही । रात 
में कवत पाव भर्‌ दूष तेते । वचपनमें सवेरे कमी उठनपातेये। 
पर अव पांच वजते ही वटुवट़ने लगते--जो आदमी सूर्योदय से पहले 
नहीं उट सकता वह्‌ सदा दस्र -रटृता है । वाप-दादे कौ कमार मगर 
पास-पत्ते रहती मीदै, तो उसे नष्ट दोते देर नहीं लगती "भरे 
विस्मूकीम, प्रम उठा कि नहीं ?" 

उत्तर मितता--"वारह्‌ वजे तोवह्‌ घर भाया) णला एस 
समय कंस उचेगा ? 

षह, तव तो." 


वाति वीची अधूरी टूट जाती । तव चिना योते मन-ही-मन 
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4.1 


यथने मपर मोचते रहने- "यही एक नठक् मैने वैदा क्रियाहै। वाकी 
तो सव नाल्तायक दै 1 यों गलतियां मैने मी दूत वीह +" 

भुरियों भरे मु पर पृस्वरान लकने सगनो है ~ (बं विवाह 
करदटाते मौर क्तिनि वच्चे पैदा कयि । भगवान्‌ कौ लीना--स्विपा 
मती गहू । न विवाहेन देरलगी मौरन उने वच्येषदादोन 
भँ लोग आदचयं कते हु-ौरवातदहै नो बारचयं भणेकौी। 
जिनको ोदमे एकः भो लाल नही है, उनके ष्टिोण से मृधे जपिक 
सुषी द्ूमरा फोट ग्यस्ति इम ममार नरी 

पमी स्मौ का नाम धा एकादशी । उसमे दो यच्चे वदा टृए्‌, राधे- 
गोविन्द मोर मत्यवती । एकादसी मे माकौ पटती नथी 1 अमौरपर 
त्यी. ससम फाकाम उसमेहोतानया। फिर भो मिसी 
तरह षरतो थौ । मनमेन दटोता, तो वेमन करौ । चक्रियिविनाषारा 
नथा॥ मवानी वादरू को कमी उनाहना देती, तो वे स्पष्ट कह देन 
शनिना हो मरे, उना कटी जाभो। शिशा कमी मुर मत 
कदोर्माकी 1 
--नर्सो्मापू भरओआते है, परकेण्ड सोना नदीं जनिते 
“रहिमने निज मने फो व्यया, मन ह रावो गोव 1' वारा पर तेटे- 
सैटे विष्टु फाटने फलता देदंवदन मंटोनार्हतादहै। वे वातेंभोत 
गर्ह, यह्‌ जीवन बीत गपारहै,वेप्राएोनहीष्हे वेदिन षते गये- 
एकादशो उम दिन पट -षूटकर येष यी । शयोक एकः पुरानो पतीपी 
मलते-मलते उसफी नौ कोरसे हयेषो चिर गई धीभौर दम बारह 
ये्दरकतभोपिराया। स्मृति-षत्पनाके पुने पटपरदापमवेपी 
हं कड कौ मपेद पट्टी मव नक याद आाग्हीदै1 एक मप्वाह्‌ मौ 
मेष्टोते प्रापाधा रि उमका भाई गोकुलवन्द्र उमे तेनैभा पटवा॥ 
एकादश्नी उसके साथ वसो यद्ध! वरी रधेगोविन्द वृदादमायचा। 


२ 


( वह्‌ साल भर का हो गया, तव भवानी वावू उत्को किसी तस्दं 


मन्वा-यसाकर चर ते आये । इस वार उन्दने एक नौकरानी रख 
म \ 


नेविन फिर माँने दविकाधत की--“यह नौकसनी तो. कामचोर्‌ 
र । यनो ने जूठन खड जाती है! ओर चमकतो कमी उन पर जाती 
टी नरी! १) म ने शिकायत की, तो उसने जवाव दिया-- "एक 
आपका पर थोडे ही रै, जो वर्तन मलनेमे सार दिन यहीं लगा द्‌ \ 
पाच घरोकी सेवा-टहल करती है, तव कटी निर्वाह होता दै 1 तीन 
स्पये मे भौर कितना काम लेना चाहते हो ! एक घंटेसे ज्यादा समय 
प नहीं दे सकती ।'" 

उसका इतना कट्ना था कि मवानी की माने क्रो मे आकर 
नौकरानी से कट्‌ दिया “अपना हिसाव तेजा र रेसी पुहनोर 
नौक गनी कौ शकल नहीं देवनां चाहती ! " 


व्रस्माम यहं हुजा कि एकादशी पर किर दासो-कर्म कामा आ 

पड़ा ! राधेमोविन्द मोदमे था जीर सत्यवती गर्ममें आ चुकी धी । 

-द्तनेर्मे गोकुलचन्द्र वाव किर खा पचे ओर एकादयी पृनः मायके 

-चली गई । यद्यपि दते पूर्वं मो वह्‌ असंतुष्ट होकर गर्‌ थी, लेकिन 

जानिके वादपत्रोका उत्तर वह्‌ देती रहनी थी । पर इस वारः उसने 

रेषा नहीं क्था । जव दौ मदीनेदो गये ओर उसका को पत्र नहीं 

` नाया, तो मथानी वाव, ने समक्ष लिया कि वह्‌ <> गई है! परिणाम 
यह्‌ दुभा कि उमे मनाने के लिए उन्द ससुराल जाना ही पडा) 

वानी याव्‌ ने ननुभव क्रिया करि एकादकी के साथ भन्यायदो 

रहा द, ययपि चे स्वयं यह्‌ अन्याय नहीं कर रदे । कोन कर र्‌ा 

- है, यह्‌स्पप्टवा)। सेविन्‌ भवानी वान्‌ जानते येकि फ्रोष की माव 
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माँ कितनी प्रवल है । उनके पिता जीवितिनये, वेमौ यदि उनका 
पक्षनपेतैतोमां के स्वामिमानकीरशषा कौन फरता? वेषाट्ने 
तो कोच त्याग कर उनसे कहं मके ये- "वषे पर कौवेदीषहै; 
इतलिए्‌ दामो-कमे उसने नही हो सक्ता! नौकरानी -रगनी ही 
पषेगी ।"' 

* सोचते हृषु आपू खक नही पाते } इष व्यवस्या को फोन षममेगा ! 
मनहोताथाकिमोनेस्यष्टकटदू ; प्र पातपुहं पर अति-अति 
भटफ जाती पी । होढ सुतते-यके रहं जतिये। देनी वात भवाम) 
को सहन हो सकती थ । 

करवट यदल संते है- “जव दन यातोको सोचने मे कोूतान 
नही --“मरे विस्सू कौमा ? नही सुना जान पहतादहै।' चोरमे 
यौन उठते है--“अरे भे कटाह, कख मुना नही षटृरहाहै 7" 

विस्मूकी मां निकट आं यई । सवस्या ग्रही कों चातीग-वपातीग, 
गौर घं, शरीरसे तन्वगी । आपो प्र वदमा गुदे कमणा) 
समे षोढा येटा विर्वनाय भी सोतहु षा तो होगी । तेन 
परस्यर परं एडियां रगद़्-रग€ कर उरे णुभ्र भष्ण रपे का उत्पाद 
्योकात्योयनादहै। परान साने कौ माद मव पतक नदी गई । माध 
भ्रात चक प्रवगुण्डन तिसकाकर द्ातिया मुह में ते घारपारके पास 
खटीहो गई । बोली “वपा क्हरहैये 7?” 

मवानी याद्‌ ने सकेतसे कद दिया--“वंठोन एक-माप मिनट 
को 1" 

चरा फणं पर पष्य पौ । उमौ पर वनी टूरईवे योनौ -"वेटकर 
भया करट, योलो २ 

एक निःश्वास संकर मवानी चाद दोले --' जम्मा को मरेहुएु 


धा 1" विस्यू 


एमे भला । 
तुम्दे अम्पां 


तने दिन इ 
को वीस वपं । भेर 
साय प्रश्न 


आधा? 


"यही { गौना होकर हरी आया 
हीमां ने उत्तर के कर दिया --“मगर आजं 
का स्मरणा कंते हो 
आंखो ने अमू भर अयि) 
आजकल 
ते तीनसे सव 
र गधा चा; 


गते से वोलि --“मन दीतो 
ड रुपये मासिक लेती द । 
स्वीकार नदीं 
तीलौ की कोर 


रंये हुए 
नौररानी अ 
{ तीन देना मी 


ह धिम्सू कणे ती 
वघोकिप 


एष सपथया, अरम्पा 


क्िफाषा। एकादरी का हाव चि 
4, 


गुद वैनी षी ` 
षडप तरह सोचो 


जघिमौ 1" विस्म की माँ क 
फाल की सपरतरपां फिर एक-ए 


लगीं \ 
दां, तोजव्र सने रुहा-""जाज मुके मकनपुर जाना दै" माँ 
तरै षी, एकूएक योल उठी थीं ण्ट, दुलर्दिन 
के वैर नदीं पडठोगे, तो रति न नींद कषे अषिगी ! 'सनेमाको दस 
उतर नश द्विषा । स्ते सोया --ते समय बुदधिमानौ 
वि भमौन रं । करर वात का उत्तर उससे, भी 
नही, वसन्‌ विन 4 ~ 
चातो मांकेप्रति मेरे मन 
समाज की देवि 


त॒ ओर खराव हो 


चत्त दीओौर अतीत 
क्ष आने 


ते, तो तुम्हारो तविय 


हती इई उठ कर 
क कर भवानी वाव के सम 


उत सपय चविल घीनर 


वात का कोर 
दूषी षातमें 

अचिक कठोर वात क्टना 
ने स्टेशन पट 
दया कि हमारे 


त मूके सेयर ^. 
8 २ 


जद गाडी पकड 


जरा मीक्षोष नदीं या णी एक 
कारणा सस्पत्रा से फएितनी दूर रहती ई \ भष 
ती से दतना मीस 


अलि टोने 
रामदेपद्िग्तषण 
नहीं किरम वाते मुशषनेतो 


नदीं सकतीं 1 मां की वाणं 
न करतीं ! 


म एदमदगो मे जाकर निता । मैने उपि बहू मथमधाया (तुम 
पनी, यने एक दूमरी नौकरानी तं कन्य ६ वट्‌ वष मह्न 
मीलदै। वद्‌ काम नहीं दरोदेमी | मेदिनि एयनी न मती । उनश 
षहतापा (भििकरमाङेमाय नदी रह तककी । उदी सते मुके 

मेदी मारत । संहनशोवता सो उनमेषैटौ नदी । जद मी 

काक्रामं पगन्दद्टी नरी आता) जनं प्रेय क्ता सेठी प्रमद वही 
आनी परा तुम कमो मत वतायाकरो 4 तुरये घोवटूल तथता 
है । दुहे चाय वनने तक काथञऊर नहँ! पएुषपैक्दो तिका 
हीतादै । कितनी चाय बर्बाद होती है! ए पम्मच सायको 
पतती मे तीनक्पे चाय बनानी हं! माजदाने नयकर ज्यादा हो 
गया । भाज रोटियां दननी कष्टौ वनीं कर मानो मर 
फट जाय --अर्‌ क्षडो की पूनाई के मम्बन्पमे तो टता नियत 
हमला यनी रहनी, घोवी कौ का ट नना उरो पमन्ड मदी । वद्‌ 
कटाक है वट मी रोपर रै, जटां न्वयो ओर्‌ वन्यो कषम 
सण्णटरीमे जाया करते है" $ उवकीरेमो कार्ते मुतमक्नी) 
दने बातो को तदन नही कर सकती -नदी केर सक्ते) पे भनी 
मके पाय रहने के विष्‌ विव्मत क्रो) नहीतो ~ग" 
. दक मपा. मुह्‌ वेकरमै तोद माया पा। दुरे एष्दसीने 
मी परानमी) वैदे मदा पटीमोचादै हिजिनस्ोकेषति 
प्यारा हीना है, वहं उमे धर्‌ धौ उमे म, या, वहन, भाई 
कुटम्रके सस्त प्राथियो को -ष्यार करली हैष षर मी दोपः 
म्मे, क्षोद, णर, पपरन - धूत गौर धुर-खव वृद्ध उप्पारा 
हेता ह । मुकुट धरम नीहो गथा आश्रय निर एषी 
मेषेदाकंमेद्छे सई । 

मते "क्वो दुनदिनि को वे नही बवे 2" कने त्न 
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दिया र्हा, नदींले आया। सदी के दिनरहै। सास ने कदा--रधे- 
गोविन्द के माई होने वाला है) मव महीने-उद-महीने.के लिए क्या 
भेजु 1" माँ ने उतर दिया --“साफ-साफ यह क्थों नदी कद्‌ देते ङि. 
मेरे रहते अव्र दुलहन यहां नदीं अयिगी | तुमक्तो क्या क, कोर्ट 
मदं वच्चा होता, तो यव तक दुसरा वित्राहु करके दिला देता।'“ 
धने दस वारभीसदाकी माति माँ को कोर उत्तर नदीं दिया। 

एक दिनमांकोज्वरअ। गया । मै दवाखाने से लौटकर आयो, तो 
या देता ह क्रि एक लडकी कमरे के दरवाजे से लगी अगीठी पर पराठे 
सेक रही है। हरी किनारी वाली डोरिये की धोती उसकै वदन पर है 
भौर हरी रेशमी छीट का ही व्लाउज । कैश्च वहत सावधानी से संवरे 
हुए ह । प्राम की फक से वडे-वडे विनत नयन ह । स्नेहकी दीप्तिके 
सथ नयनो का अयतन जोदेषठताह, तौ मन नि्ेत्रण से वाहरहौ 
उवतादै। 

ज्पाही मेने कमरे के अन्दर प्रत्रेश कथा, वहु एकदम से चौक 
पटी ! इघंर-उधर घोरी खींवते हुए उसने अपने आपको कुछ दस तरह 
समेट लिया्जमे मै एक दहीदहष्टिंसे उसका सव कुछ छीनलेनेको 
आतुर ह । 

भने उषसे तो कुं नीका; लेकिन म के मत्ये परं हांय रष 
फरदेवा, तो मुके मालूम हआ, सचुचं उवंर वडा तीव्रहै। मने 
कहा -"मं वेयजी को तेने जाता ह 1 ि 

वह वोलीं -वेय की व्या जरूरतदहै? सँ चली जडगी 1" - 

आदचयं के साव भने पुखा-- “कहां चली जामोगी 7" 


उन्दनि आद्र कष्ठ से कहा-- “वही, जहां तुम्हारे बाबू गये है 1" 
जारि दत कथन के सायवेरोषद्धीं। 
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यह्‌ उनम एक मआदत्त-सी षड गहं थी। जव कमीव वीमार्‌ 
पष्ट्ती, तो सदा इसी भांति धवरा उठती । पट्‌ कते देरनसगतीद्गि 
श्वस, इत बार नही वधुभी ।' 

मैव॑यनी कोत्तिवा लाया उन्टोनि दवा दौ मौर दो-षार 
दिनि बादाँ की तथियत दीक हो गई! 


माकी तयियततो ठीक हो गई तेकरिन मने प्रायः देखा कि धौती 
कटी फट गई है, तौ उते सीने के तिएु वही लडकी मां कै पास उपस्थिते 
है) युना काकाप्र करना हैतो उन के लच्छो भौर सतादयों 
केप्राथममाके परसर्बटी वही लदकौडोरे डालरहीदहै । एकाषनार 
मनि देवा, कोई समाचार-पय या मासिक पत्रिका उसके हाथमेटै। 
पिषटवाह कौ तिद्की पुतली हई दै \ बही एक वुर्मी पडीदै। म पलं 
प्र तिहाफ भेदे तेटौ हहं है मौर बह लद्की ण्डे मनोपोग रो कु मुना 
रदीदै। 

किन्तुसदा यही होता कि ज्यो हीर बाहरसे भीतर जाता, 
त्योंही बहु लडकी श्षट कट्‌ उठती --"“भब म जाऊंगी धया 

माँसेकमो मने पूछानहीं क्रियह लदृकी कौनदै? सेकिनि 
उषा एकाएक भातेकरिता-दिरणौ-सा चोकना, तिकूढना, स्िमटना मौर 
भागते हए चौकी भरना, कनद्लिपो से देवन, फिर तुरन्त स्रावधन 
हो जाना, कू देषा मनोहर सगता, कि मै एक स्वल देष 
र्हाह। र 

इसी समय गोकुलचन्द्र भाई की चिर आ गई, मिमते विदित 
हृभा कि सधेगोविन्दङे वहन हई दै। माने बुना, तो मुह्‌ बनाती 
हई बोली "पलो, एकः द्िपरो तो तेपार हो गई 1" 


उम दिन जवर साना खारा, तो मां धवन पह यौती 


३० 
"अव एके नौकरानी चादिए वत्तन मलने को श्रीर्‌ एक खाना पकाने 
को ।रकि्तीकी लीदी्वांदी तो हैनहीं। मने वहत किया, भव 
मृक्षये नदीं टता 

रेरे प्रह भेनिफन गगा--"जासिर तुम्हारा मतलव क्यादहै, 
भम्मा। 

मा नै उत्तर दिया -"मत्तलव ? गते मततव पचते? दार 
रे पेट तरीं छिपता चेटा । मुभे सव कूद मातूम है । ओर सच्ची बात्त 
यद्‌दैकि्म टसम कोई बुराई भीनदीं देखती। जव न यहां 
भाने फोतयारनटी,तो एस लड़की को वहु वनातेने में क्या बुरा 
्? मून्नीकौमां दये ट्‌जार तो अपने मुहु सेकहहीरहीथीं। 
हजार नहींतो पच सौ मौर बदृवा सूगी }"' 

मेरे मनमें आपाकः दसा सोचना एकादशी के साय अन्पाय 
करना । निन्त अवदेरहो चुकी थी) दस-दस, पांच्पाच दिनके 
शन्तरमेर्मखउ्स रुडकी केद्ायसे चायपी चुकाथा! उसके हाथ 
कायनाया हुजा ग्रानासा चुका धा ओर उन दिना जित तवियि.के 
पिल्लाफको्मे तिस्दूनि रखकर सोता था, उसकी कषद केडोयमें 
उस सट्क के शब्द बोल रै ये--““मयुर्‌ स्वप्न : शुसी जीवन । (4 

परिणाम पट्‌ हुजाकि जव पके स्पष्ट कहुदरेना चाहियेथा कि 
देता नदीं होगा, तदथ मौ भने अपनी स्थिति का रेस कोई स्पष्टी- 
करण माके जते नही किपरा। काटे चाह रस्ते केह, चाहे मागवी 
गुवेलता के, नुभना उनका गृण दहै । 

एक दिन दम र्पयेका मोट कीं मुरो गिर गमा बहुत दू 
लेकिन कुद पता नदीं चला । चाके लिये चनो कमहोगरईथी वही 
लाने कै तिद मयेरे-सयेरे पं पर से निकलता या। मृेनोटकोमुरीमें 


चष 





कौोईदेर नरी समेतो 
नेप बहूत हू चेनि क्ती निनि 









धर सोश, तो मौ मुभे देवकर टंऽष+ दो 
गती पक्सौ ) जवम धरे यर य 
किर पुरत बह भौ ुम्दारे पौटे-रे जन 
गदपतेथोङि पंडहर विनारे उदे द 
शपा ॥" 





वराश्षपे घोर्‌ प्ररनता क चाथ न्ति ठर च्म न्म्म 
पतो बच्छ दुभा \" 


एकाएक मौ गप्मौर दो शद । रोनो-- 
हषा । पुनोकौ भोक्‌ ददी यौ-वृत्े चठ 
सपानी लइकौ के खगे नोट पककर चनया 
कामन 1 दुमदूष्प दे कूष्. नतं हिनद्ता तरख 
छेसाजकाप्रहनहै +" 


दकिवाद मां योती न्मे इन दटग् ज 
षरहूती टं! 
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सने घौरे मे केवल इतना कहं दिया --“म कुं नदीं जानता } 

कसट वदते हुए भ्रानी वानर सहुम करके सोचते लगे --"माज 
ममे लगता ह विः सव कुं मिथ्या होने पर मी मायाने मुरेष्ग लिया 
या}, 

सत्यवती द्धः महीने कीहो गई थी मौर रयेभौविन्द परोके वल 
चसने लगाया) एक वार भने एकादशी कोफिरलनेकीवेष्टाकी, 
किन्तु मुके सफलता नहीं निती, वक्कि ससि से ्नगडाहो गथा। उन्होने 
स्पष्ठ कट्‌ दिया -“मेरी लडकी तुम्हारे घर नदीं जायेगी -तव तक 
नहीं जायेपी, जव तक तुममां से अलग नहीं हे 1" 

उनके दस कथन फे उत्तर षपरर्मैने मीकह्‌ दिया तुम्हारी 
लडकी को छोड सक्ता हु । किन्तुमां को किसी कीमत पर नहीं छोड 
सकता । 

म जनता था, यह्‌ चात एकादशी कोवुरी लगेगी । जर रेषा 
स्वाभाविक मीथा। 

इसके याद बह दिनिमी सामने आं गया, जव माया करे साथ 
मवानी वाब का विबाह्‌हौोमया। 


~--~-* 9 : ~~ 


ध 


] 4 
1 > 


स 


जाद्धवौ का जोदन एक नदस्य ब्णावमया ) रकी कद्शी 
कि बाह्वदीकेमनसेंकोटकामना टीतष्डग दौ श्न 4 
पर उना मम्बन्ध यवे देवम मरग-योपययीर ददतत षक 
ष्ट्‌य्माधा। उख्या दव्ययाट्िमेरे दण्ये वददददर वकी, 
मेदो जौर लादनं पृद्यदनें। द्द कग स्दा्य कर दपु 
ठ्कै खाम्येषा योर टन दरम-दिन्ो धर शण क 2१ 
बोर्ड ज्दुन्द ददाथ गानि व य श 
ष्वद तना न्म दिन ददा ग्ड द्त दवत द द ^ 
दोगग नार उन टे का सरद रद्द“ ४ ‰ 
1-71-2. 2 +. 
दन नन्न मा न्द उत श शष्ट त गा 

= नी, 

ददः श दथ न्दष्ट 2 श ~ 
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मात्रया न स्वादे साथ उसका कोई सम्बन्ध था, न तृप्ति के साय । 
यही वातत वेप-भूपा के सम्बन्धमें भी थी । सुन्दर, रंगीन मौर तड्क- 
डफ वाति वस्नो के प्रति उसके मन में कोई ललक नहीं रह्‌ मई यो) 
खादी के अत्तिरिक्त वह्‌ बौर कोद वस्त्र वारण न करती । काये-मार 
से वह्‌ इतनी दवी रहती कि इवर-उवर सोचने का उक्ते अवसरदहीन 
मिलता । दिन को वह्‌ अपना सारा समय विद्यालयमे देती । हैम अर 
क्षम दोनों घच्चे कान्वेट में पदृत्ते थे । उनके विद्यालय का भी वही 
समय था, जो उसके अव्यापन का } विद्यालय से लौटते समय वहं उन्दँ 
अपने साय लेकर धर चली माती । वच्चो से मि्तकर वहु अपने जीवन 
का सारा दुःख भूल जाती यी 1 - 

ज्वी के सोने के कमरे मे एक फोटोग्राफ टेगा रहता था । चह्‌ 
उसके स्वामी नंदनंदन वाब का था, विवाह के समय का माथे पर रोरी 
अदत मीर गलेमे गजरापडा है 1 मन मे प्रसन्नता भौरमूद्राें 
पुलक हास की पलक दै 1 


उसे थाद दौ आया, जव उन्होनि उसफे गले मे वाहं डाल कर- 


कानके पामन मुहल जाकर -कहावा "जाद्ववी उस प्रवहमान धारा 


कानाम दै, जिसका एक-एक वद अमृत होता दै1'' 

केमरेमें प्रवेश करते समय वह्‌ कमी-कमी भत्यधिक मावमग्न 
दौ उरती) उस फोटोग्राफ कौ ओर देते-देखते उसकी आंखें भर 
आती । वच्चे साय खडे रहते । जाल्ववी जव आगू पोदने लगती कमी- 
कमी हैम कोरु प्रन कर देता । 

एक दिन की चातर, हैम ने पुद्धा--“अम्मा, इस तस्वीर को देष 
फरतुम रोतोक्योदहो ?" 

हेमवे प्रनस्त जाह्वी की. भावना भौर मीतीत्रहो उठी । 
कःरणाविगनित नार्वे मू पर आंसु रने लगे । सिसपियां उमर 


उदीं॥ आद्र कण्ठ से वह्‌ बोलो--"यह तुम्हारे बादूजीयेवेटा,जौ 
तुमं छोडकर चले गण ह !” 

जीवने की प्रत्येक स्थिति अतीत का एक उत्तर है मौर वरत॑मान के 
लिए एक प्रदन--एक समस्या 1 बच्चे समस्या को भले हीन सममतते 
हो, लेकन वे प्रडन करना जानत्ते है । पततम पर जाते-जति टेमनेभी 
भरश्न कर दिया-“ वाब कहा चले गये ह अम्मा ?५ 


जाह्नवी ने मंम पोछे हृए उत्तर दिपा--"“वह्‌ स्वगे को चते गये 
है वेदा 1" 

हिम फिर तुरन्त पृदध वेठा --“वावू वहां से कव लौरेगे, अम्मा ?" 

जाह्ववी का उत्तर था--“्वे अव कभौो नही लौटेगे ।" साय वह्‌ 
फट-परट कर रो पड़ी ! 

हेम जाह्नवी के गले से लिपट गया मौर बोला--“^तुम रोमोगी, 
त्म भी रोया) र बातूजी के प्रास जाङ्गा ओर्‌ उनसे कटै 
भम्मा बहुत रोती है 1 अव तुम चलो हमारे साथ । मै वात्र कोुला 
साग { वह्‌ जरूर आ जायेगे । कथो अम्मा ?” 

अवोघ टेम की इने बालषारल्य-समन्वित बोधहीन बातों को सुन 
कर जाह्नवी क्षणमर के लिये अपना सारा दुःख भून गई । उसने स्ट 
अपने आभू पोच ति । इस प्रसंग मे फिर मचिक कुछ कटना उसने 
उचित तदी समभा ) केवल इतना भर कह दिया -“आदमौ जब मर 
जाता है, तब वह लौटकर नहीं आता ।“ 

जाद्धवी चाहती थी कि अव यह प्रग यही समाप्त हो जाप । पर 
हेमने फिर तुरन्त प्रन कर दिया- “मरना कं होता दै अम्मा, 
आदमी कैसे मरता?“ 

जाह्ववौ विचार मे पड़ मई । देम कौ वात का वह्‌ दया उत्तर दै? 


३६ 
तैरदेभी, तो किष भांति ? वह रेषा उत्तर देना चाहतीयीजो हैम 
ग समद्चमे मी जाय ओौर वह्‌ फिर कोई प्ररन मीन करे) 


तव उसने समति हुये कदा--"सं्ार की ठर एक चीज नाश- 
गन है । तुम नित्य देखते हो पेड म हरे पत्ते लगे रहते ई प्रर पौधों 
म रंग-विरंगे फूल विले रहते है । पत आता ई, पत्ते सूकर धरती 
पर गिर जतिदहु। फुलमीयातो तो लिए जाति है, या भच्छीत्तरह 
चल जाने कै वाद अपने-आप सड़ जाते हं ।“ 

उसे स्मरण भा गया कि पड़ोप्तके मकान में वकरी का वच्चा 
जाड सहन न कर सकने के कारण च्दुर कर मरगयाथा। अतः 
उसका स्मरण दिलाती हुई जाह्नवी वोली -““तुमने देखा तो था, पडी 
के जगन्नाथ नाचाके घरमे वकरीकाएक यच्चा मरगयाथा। वस, 
दरस प्रकार आदमी मी एक दिन मर जाता 1 मर जाने पर वहु हिलि 
नहीं पाता, योल नहीं सक्ता, उठ नहीं सकता, फिर वह्‌ किसी काम 
का नहीं रहता । यहाँ तक कि अगर भूमि के अन्दर गड़ान जाय, 
नदीम वहान दिया जाय,या जला न डाला जाय तो उसकासारसा 
चदन सड जाय ! उसके शरीरसे दुगेन्य फुट-फुट कर अपने मासपास 
कौट्वा त्क को खराव करदे।" 


वीद्सचेप्टामेथीकरिटैमनेजो प्रसंग उठाया है, उसको 
वट्‌ समम जाय नौर फिरवातमी भागेन षदे । 


हिमसेन रदा गया) वह्‌ वोला-- “रेता नहीं हो सक्ता भम्मा 
कि मौत क्सीकोन मयि ?"" 


जाह्ववी न उत्तर दिया--“नहै, एसा नदीं टो सक्ता वेदा - 
किसी तरह्‌ नदीं हो सकता । वौज जव परती पर गिरता है, मिट उसे 
मपने मं मिलातेती दै । सर्दी, नमी भौर गर्मी प्राकर वीज वीरे-धीरे 


3 


सह जता है, तव उक वङकुर पुटच्ठनाहै\ तौ कीन काह जाना, 
उसकानष्ट हो जानादही, मरय है! तेकिनि उसका ममा कूटना 
सृष्टि जन्मद) ज्र तक बीज सदया नदी तव तक भङरमी नही 
फूटा । जीव मी जव मर जाता, तमी उका जन्म होवा दै! जन्भ 
मौ एक परिवतेन का नाम है । मनुस्य की आत्माकपरी मरती चह, वह 
सदा अपने स वदलपी रहती है उ चन्द्रे बाह्म रेके मादी 
नेक पेदाहोवुभ्होगे! हो सक्ता कि वेसेमसेकुचद्योटेदौ !“ 

ज्हिवी कौ वान सुनकर हेम उदन पड़ा } वदं बोला शतो क्या 
ब्रु मरे नदी दै, भस्मा? वे कटी पैदा हो भुके ह+" 


जाह्ववी मुस्कसने लगी । वोली ण्ट, वेट? वे बवश्प कष्टौ 
पैदाहो गये होगे 4” 


हैम पुलकित दोक तत्का कोल ज्यत हमर उनकी ददे 
सायेगे, अम्मा ! जहा वैहेगे, हम बरही पटुक जायेगी । हम ्षश्से चने 
एटपान सेये । हम उनके कहैमे - "भस्मा ने तुमकमे बुलाया दै । तवे 
वह्‌ जरूर भा जायेय १ भा जायेते ने अम्मा? 

जाह्ववी हस पड़ी, बोलती -- दुनिया वहत वड ₹ै, वेदा हुम उर 
खोजन पाओषे । तुम उन्हे पहचान मीन सकोमे (वे मोतुमकोन 
पटयान सकने । मौर सानलो, तुमने उन्हे खोज भी लिया, तो उन्हे 
पुम्हसी कात का विद्दात कचे होया? भादमोकौख्पप्वारादता 
ह, कषन्तिर नही । मेरे व्यि ही नही, चुम्दारे लिये भी वही बादर ष्यारे 
भे यौरप्यारे हो सक्ते है, जो दयालीस वपंकेये! नया जवन पकर 
वै थव--दैते अमी यतलायान, कि क्षेमे सेनी छोटे हुये । वैभव 
सिच घरमे वैदाद्पु हमे उषी कोस्यार करते हमे उनके एकमा 
हौ, बाबु होरे, घर-दार, घन-दोलत होगी । वे स्तेय सत्ता उरु भाने 
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मी देणे ! कोई मला तुम्हारी वात का विश्वास मी करेया ? हौ सकता 
दै वह्‌ सुद ही कह दे -- तुम ठ बोलते हो, मै तुम्हारा कोई नदीं ह। 
जव तुम्हीं सोचो, अगर उन्ोनि तुमको देक्षा कोरा ज्राव दे दिया, तो 
तुमको कितना दुःख होगा ?'' । 


इसवारमांकीवात सुनकर टैमकौ अधिं मेँर्जमूमागये। 
जाह्ववी देर तक उसे समक्चाती भौर मनातो रही । प्ार की थपकिरयां 
दे-देकर उसने उसे वतलाया कि यह दुनियां वड़ी अजीव रै, वेटा। 
जितने भी प्यारके नाते गौर रित्तेर्है, सव जीवन केसायनलगे ह, 
स्यकेसायलगे है, रूपके मोह भौरस्वार्थके साय लगे है| 

जाह्ववी विद्यालय मे लड़कियों को पठते सपय प्रायः सोचा करती 
--^्क्यार्मे धिक्षाके क्षेत्र में कोई विशेषता प्रदक्ित नहीं कर सक्ती? 
क्या ठेसा नहीं हौ सकता कि मेरे यहाँ शिक्ञा पाने वाली सव लइकियां 
सदा उत्तीर दती रहं? क्या एसा नहींहो सकता रि मुनसे शिक्षा 
ग्रहण करने वाली लङ्कां आगे चन कर अदर्शं गृहणी वन जाए । 
उनके माता-पिता, माई-प्रहन, देवर-स्वामी, जेठ-ससुर सवको एक वार 
यद्‌ सोचना पड़ जाय कि आविर मेरी पत्नी, भागी, वहूया लडकी का 
एता कर्तव्य-निष्ड, सरल, परावन ओर आदर्शं चरित्र किसने निर्माण 
किया 7" 

सोचते-सोचते एकं दिन उस्तने निद्वय किया ओ अपना यह्‌ स्वप्न 
पुरा करके मानूगी 1 जो महापुल्प उस्रके व्याद्यान का विषय होता 
या, उसके स॒म्बन्य में वह्‌ धर पर एक वार अच्छी तरह मनन कर 
तती ' फिर कक्षा में छात्रानो के समक्न, कथाके ल्य मे, हेप्े रोचक 
द्गस पटी कि समी लड़कियां अवाक्‌, स्तव्य, विस्मित हो होकर 
उसकी ओर एकटक ध्यानावस्थित्त-सी देखी रह्‌ जातीं 1 

एक वारे उसने वत्रनाया कि ग्राहम एक प्रकार की धडर्यो क्‌] 
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उसके गुर टमिपियन की समाधियां वेस्टभिन्स्टरके गिरजे मे अव तक 
विद्यमान रहै 1" 

कथा समाप्त हो गरई। अन्त ने जाह्ववी ने कहा-"अगर मेरी 
इन गिक्षाओं का_ पुम्दारे माचार-घमं पर कोई परमाव नहीं पडता, तो 
मरी साधना व्यं है, मेरी लगन व्यर्थं है मेरी लगन व्यर्थ है, मेरा जीवनःव्यर्थ है। म तुम 

जाव के इस कथने के मनन्तर कमरे मे एक समवेत स्वरगुज 
उञ- 

"होगा, होकर रहेगा 1 

` स प्रकार जक जाह्ववी उस विद्यालय में धीरे-धीरे मपना आदं 

स्थापित करने मे सफल होने लगी, तभी अकस्मात्‌ एक दिन नियति 
हसने लगी 1 


४२ 


उप्की चमकदार रंगीन मद्धलिर्यां जल-फीडा करती हई इतनौ प्यारी 
लगतीं कि प्रागन्तुकः उन्दँ एक वार इकटक देष्ता रह्‌ जाता । 

ष्म कमरेमेंप्रवेयाफरते हृएु वाप्‌का एकर तंलचिच्र सामनेही 
दण्डित होता ¡ दायीं भोर पण्डित नेहरू भौर वायीं ओर श्री सुमाप 
गैः फोटोप्राफ ये । वद्ध मगवान का एक चित्र भौरथा, जोद्वारके ठीक 
उपरवाप्रू फे चित्रके सामनेथा। कमरे में धूप-वत्तिां सदासौरम 
व्रिखेस्ती रहती थीं 1 

घनानन्द वाद का दोहरा व्यवितत्व था । एक वह्‌, जो समाज के 
साय था, जनता केसाथया | दूसरा वहुजोधरमेंथा ~ म्लिका 
देवी, चच्चौं तथा नोकरो केसाय धा! मंचपर वे गँधीवादी रहते 
भौर अदिस का सदा समर्थन करते । चिन्तु व्यत्रितगत जीवन मे हिता- 
अहिमा मे कोह विभेद न मानते ये । यह्‌ पोपित्त करते दए उन्दं किचित 
संकोचनदहोता किजो आदमी जीवों पर दय। नहीं करता, असहाय 
दीन-दुचियों कौ सुने हृदय से सहायता नदीं करता, पीडित मानवता 
के प्रति सक्रिप-रहानुभूति नहीं रखता, वह्‌ जन-सेवक नहीं हो सकता 
~ भौर देश-भक्त भी नहींहो सकता । किन्तु उनके धरम मट्लिक 
देवी मासाहारसे वदरी प्रीति रखतीयींओौरखादीतो को दूता.मी 
न या। मल्लिका देवी प्रायः विदेषी वस्त्र धारण करतीं ओर्‌ यच्चै भी 
उन्हीं फा अनुकरण करते । घर के पारस्परिक व्यवहारो तें प्रायुःअग्रेजी 
योली जाती । पटिति मानवता के प्रति सप्रिय सहानुभूति की स्थिति 
यह्‌ यीकि नौकरों को समय पर कमी वेतन न मिलत्ता। जव करिषी 
नौकरफो यने की जरूरत पटी, तथ आढ दिन पहने से पीप 
विना उने टकान मितता, भौर जो कमी मिलताभी तो वीशन 


रपय की माग पर्‌ दसय स्पये गौर पचास स्प्येकी मांग पर पन्द्रह 
स्पृये | 


घनानन्द वाद हिाव रखने क पक्षपातो न ये 1 उनका कटना था 
कि पादू-पाई्‌ का हित्ाव वह्‌ लोग रखते टै जो मवखीधूत रोते ह । 
हमको इस वात से कोई मतलव नदं करि किसी का हमारे ऊपर क्या 
नकिलता है। हमारे लिए महत्व केवल इम वतकाहैकि उसकी 
वात्छतिक बावदयकता व्याह? 

मल्तिका देवी को समान मे मान पाने कावडाचावया 1 सदावें 
यदौ सोचा करतीं कि सामाजिक मैस्याओं के वार्पिकोत्सर्वो बोर समय- 
प्रमय प्र होने वाते विविष सम्मेलनो का उदूषाटन करनेकै लिए 
सम्बन्धिन व्यक्तियों कोजो मेरा स्मरण नही आता भवय हौ इसमें 
कोई रहस्य है । समाजमें कु्लोग मे अवदय है, जो मृक्षसे प्या 
रखते थौर मेरो उन्नति द जसते है । 

कदाचिन्‌ यही कारण था क्रि मल्लिका देवी नगर मे सम्मान पाने 
का कीर्हन-कोर नवीन प्रयोगं नित्य करती रहती । जव किसी सस्या 
का जन्म हीने लगता, तद्र उने स्वियौ द्वारा वै अपना मन्तव्यसिद्र 
शने षी परौ चेष्टा करीं; जो उनके धर प्राही-जाती बौर उनके 
षराभशों पर चलती रहती थो 1 

इने कियो कौ भमपने वृन्द मे सम्मिलित्त करने की एक विरेष 
मीति रहती ।यातो वह्‌ किस धनादूयकी गृहणी दोती या किती 
अत्राधारा व्यरितित्व वाते नेता, यथिकारी अयदा विद्वानु की धर्म 
पृरलौ । उवके मन भें देश्यं, पद, प्रभाव भौर अनुतावन-सम्वन्धौ मेधावी 
तया व्युल्पस्न भ्यक्ियो को मिलाये रखने कौ मावना सदा काम करती 
रहती । बे सोचती धीं कि रेमे लोगो के साय सम्पकं स्थादिति रेमे 
य प्रतिभा केः अध्ययन का भवसर निरन्र मिलता रटैमा, जो जन. 
समुदाय कौ प्रमाजत्ि, अनुकुल तया प्ररसक बनाए रपतती टै । इसक्षिए 


भसतापारणं प्रतिभा कौ बनुमंवान-जिज्ञाष्ा मे उनश्चा मन निरन्तर सजग 
धौर तरगित्त वना रहता या । 


॥.23 


ज्येष्ठ माप्र की पूशिमा थी, बुध कादिनया ओर दिनांक था 
वारह सून । गगन से द्याम घटाए्‌ हट गई थीं ! पवनदोलन शान्त था। 
वातावरण मे ऊष्मा इत्तनी मधिकं यीकिपे के चिनाएकक्षणको 
भरी मारामन मिलता था) चदिनी अव द्िटिक चलीथी । वंगले के 
लोन की हरी-ट्री दर्वा पर पच माराम बु्षियों के वीच, एक गोल 
टेविल थी, जिस्म गुलाब का एक वड़ा पृप्व-गुच्छा रक्खाहुजाया। 
तीन फीट लप्र सटंण्ड पर चिजली का पंखा चल र्ठा्णा ; उधर 
भीतर से रेडियो-संगीत की मनीहर वाय्य-घ्वनिर्पां मा रही थीं) 


इतने में मल्लिका देवीने द्रार-भण्डप के व्राहुर आकर सहसा 
स्वत्ते-रुकते पूद्ा "मेरास्याल है, एकं टेविल सम्प के चिनाकापर 
न चेषा ! वयो लोमा ?" 

दोमा नगरपालिका के एक भरतपुर सभापति की छोटी वहन थी । 
सुन्दर कविता लिखने मौर फिर उपषका परम मनोहर पाठकरनेमें 
उसने यथेष्ट कीति-अर्जन की यी । उसने उत्तर दिया--“मुमे तो सी 
फोर्‌ मावश्यक्रता नहीं जान षडती। पूर्णं चन्द्रिका की शुभ्र शीतल 
रदिषयो में विजली की रोशनी मेरी भावों को कमी सहन नदीं 
होती 1" 

इसी क्षण शात्मली देवी शोमा की गोर उन्मूख होकर धीरेसे 
योल उटी--“सहेन तो मुके भी नहीं होती, शोभा , रानी ।" श्चात्मली 
देवी उक्ष वि्यालष की मुहयाच्यापिका थी, जिसकी मंत्राणी मल्लिका 
देवी यीं, 
„ एकवैस्थानपर,दोके विरोध करने पर, मरिलका देवी मी 
आभे वटृकर शात्मली के निकट वाली करस पर आसीन हो गई । 


पतने में अनारकती ने कह दिया--“साज की पाटी सदा स्मरणा 
रहेगी 1" 


अनाकनी ननरद्ेषद छन्त दुजोर्ति की व्न्प्लोयी। 
द्रेजी से उन्दने एन० ए च्या बौर द्िल्यीमें दने वाचे नृत्य 
ता के एक भदित्त-मारीय र्छदिक मदोत्छव द्धी भविगोगितामें 
यम पास्तिपिक-स्वस्प एक स्वर्म-ददङ मौर नाना उम्दायो मे खव 
मलार कोई वाच एद द्प्ये प्राप्ठ द्दिये। विष्राद के परच्‌ 
त्य-कला का सरावेमनिङ प्रदर्यन वो बनारक्नीने बन्द करदिियाया, 
र व्यितरिगत उत्सवो कै लिट्‌ यदि कमी पतिद् उ्तररेव लोेता,गे 
देका पालन करने म उन््रं कोई आपत्तिन दात्री यी । 
ष्ट्मरण तौ ववर्य र्दैमी 1 स्वोङारोक्ति के साय दात्मती देवी 
ठ गम्भीरो गहं । 


मल्तिका दैवी को यह्‌ वातत कुट रटस्यपूषं प्रतीत हई । उन्टनि 
कट्‌ दिपा--“स्मर्णरटेमौ मी भौर नहीं भी रमौ । बाज जो वाव 
हमारे लिष्‌ स्मरणीय होती है, दम दिन वद-नर्टी ठे दस माह 
वाद--वह्‌ विस्मरणीय वन जातौ है। मनुष्य के मन का कोई घाव 
मा नदौ कालक्षेप जिति भरन कतादहौ! 


मत्तिक्रा देवी का इतना कट्ना था कि यान्मवी वे कट्‌ दिया-- 
“जद तक विद्यालय के दिश्नणका सम्दन्धटहै ममे जाह्ववौ के कायं 
चै फमौ कोई शिकायत नहीं हई । किन्नु जव उन्हौनि मास्छप्तिक 
समारोह मे सक्रिय भागतेने से इन्कार कर दिया, ठव उनकी मोदसे 
दारा मन गिर गया। यहसहीहै किर्वेधन्य की कटोरताने खन्द 
प्रारिक विषयों से विरक्त वना बियाह! यह भी सदीदैकिद्योटे- 
छोटे वच्चोके कारणा वे अरिक्त समय दे सकने की प्रिस्वििमें 
व्ही । परर विदातयके दितिकी दष्ट द हमारे सिये यद्‌ सोचना 
मावश्यकहो जाना कि जौ व्यवित एक ठ ठेस मटस्वपुशं कार्यम 
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वणनते, दुषरे प्रकारन्तर से विघ्न इलि, उसके सायहमारा 
न्य कितने दिन चल सक्ता है 1 
शोमारानी को शाल्मली देवी की यह्‌ वति स्वीकारनयथो। रह्‌ 
इकर उन्हें जाह्वी की वहे बृद्रास्मरणमभा रही यी, जिक्षमें सुओ 
फ कणा अौर कण्ठ की आद्रा दुषी हृई थी | उन्हूं उसके कुछ भध्द 
ग वारम्ब्रार स्मरण आ रहै ये । अतएव उक्ने कद्‌ दिया 
मत नहीं) प्रतिमाकेक्षेत्र मेम उनका सचसे अधिक मादर 
करतो थी । मुके उनके वे दाव्द कमी नहीं भूलेगे-ओौर टाचं जलाकर 
उन्हँ अपनी नोट-वुए निकालकर तुरन्त पड़ दिया “मे एस विया 
लपकीये दीवार स्मरण अययेंगी, जिनमें बैठकर मँद्यात्राओं के चरित्र 
निर्माण का स्वघ्न देखती थी । मुभे यह्‌ समा-कक्ष स्मरण अयिगा, 
जिसमें वैठकर हुम प्रफुल्ल मन से सरल चपल कन्याओं की चाल-सुलम 
संचतता देख-रेखकर गदुगद्‌ हज करती थीं । यह सही है कि विया- 
सयकी छत्रयोे मेरा प्रत्यक्ष सम्बन्ध दरूट रहा है, किन्बु यहु मीसही 
है कि उनके साय मेरा व्यवितिगत, आत्मीय भौर आध्यात्मिक सम्बन्ध 
सदा यना रहैगा । भौर अन्त में यही वात मै अपनी सहयौगिनी सविं 
के सम्बन्व मे भी कटुना चाहती ह । 
णोपारानी का यह्‌ कथन सुनकर अनारकली विमुग्ध हो उटी। 
वह्‌ योती - “मुभे मी भव कुद ठेरा जान पडता है करि जाह्लुवी देवी 
का सहयोग त्याग कर हमने वड़ी भूलकी है 1" 
मल्लिका देवी का यह्‌ स्वमाव वनगया धाकिजो कार्यं हाथमे 
नेतत, फिर उसके विषयमे को$ प्रतिक्रिया उनसे सहन न होती थौ 
उन्दं सव्रते विक आपत्ति दरस चानपरथी किं जाह्नवी देवी अपनी 
विवदाता प्रकट करनेकेलिएनतो मेरे केगले पर भार, नये वियालय 
फी मृर्याप्यापिका घात्मली देवी जने ही मिली! अतः अनारकली की 


ङ्ख बानर परव बोल उधर मे इम विषयमे वव अौर द्रीं वित्रार 
सुनने तिए तैयार नदींहं। मेने जीवन सें कमो पोट ुद्र नही 
देषा! मेरो दृष्टि मदा मने दी पडती रटी है । उवा कुद्ध हमने छौचा, 
क्र दिया । जद उम पर्‌ द्वन प्रह्यर क्ल पदवतारक्लान्मे म्मे 
निए उवित ममननी ह, न यापद्रेतिए। म ठो ष्या यदी खोच्छी 
ह जीवव एक्‌ कारवां दै, जो खदा चता ट्वा है । एक क्ारवां है, जो सदा चलना रट्वा दै ।"* 

गात्मन्ती देवी चुष्चाप दैठी हदं सव मुनद्डीयींवेदृद्क्ट्ना 
बरी थी, परयतं नहीकरषार्टीयीकरि क्हेयानन्हं। 


इनन में मत्निङ्गा देवो क्री वदी तटकी चेरी एक सुन्दर कृ्िया 
कोषायनिएमा पह । च्सकेकेय वृद्धपभरूरेपे1 तम्वे इवेन ङि 
कनौ के नते तक नटक्ते टूए--बौर कोमल इनने कि रेशन के सच्छे 
सै प्रतीतदहोते यै 1 अतिटी वद मल्विक्निकी काटी मे बुट्‌ टत रके 
पैर तरधने सनी । 

मल्तिक्रामे उमके तिर पर हाय रखकर पपयपति दए कट 
दिया--“क्या कहना दै तुके ?" मौर भेली बोल खटी ~~ "मम्मी, 
मनि तुमको एक वात नदीं वत्रलाई 

मल्लि तै षा --“कनौनमौ वात?" 
भेद्रती ने उत्तर दिया--"जाह्ववौ मौसो बाज हमारे यहा पारी 
जव थाई, ठव वे मुर एक दव्दा दे गई थी। उस डच मे वटि 


शृत, रेथमी वादी कै सूमात मौर तरह-तरह श पियदयां रक्छी 
॥॥॥ 


य 


यार्चयं के सराय मल्विक्राने दृद्टा--“तो तूने उम समय मु 
कतन्ताया ववो नही?“ 


द्र यासी ने मुह लदकात हए कदा - “उन्होने हौ कहा चा, 


जनारकनी के दुह निश 


द्रोभाने कृ मदी कहा 
बोची-"पर उन्देनि भेर ध 


दृए वः द्िष~ 
९ लोकरं द्यनी 


स्प्ररण ह ॥ 


सनाप को य्न ८ 
छिन थचानक पाक प्य 


छोड देने कैः वाद एक चद 
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1 म॒हे मौर बुरे को पद्व, वाप करं नही भौर वुरे कौ पटवन, मापने कवरं नही द । मधनी व्यौ के 


` विषु देषी चुन्दरमेट परकिरकोर्हमौ धन्यो जत्रा! पर दृततता 
स्वीकार करने कै चदेते जपो प्रतित्रिया प्रकटकरर्टी हव प्राप 
जपो उच्वस्तरकौ महिलाके लिए रवंया यशोमनदहै! ई एम वार 
सही, पचास बार मपक्रौ इष मनोटत्ति पर षणा प्रकट करतो हूं! 
स्वष्टस्गते कना साहनी है कि जादी ददो जसी. कमतिष्टमौट्‌, 





सना त्यागपयर कल हौ भेज दमो । वस वदत दो चुका । नयसत +” 

मल्मिका देनौने शरोमा का हाव पकड़कर उभे वनेका बहत 
अनुरोध किया, मन्तमें क्षमा मी मोगी, किन्तु शोमा रानी किमी प्रकार 
नदक मी) 

अनारकली शोभा को मयने साय सेकर अयौ थी ८ भवे. वह मी 
सायदोती! ह, चनने समप उसने इतना वकव्य कठ्‌ दिया “णोभा 
दीदी इस सम्य भावुकता मे आकर अनाप-दानाप चपर) याप 
को दनक फु ख्पतन कसनः वारहिएु । पर नदे ननि की पूरो चेष्टा 
कष्मी 1" 

कारस्टर्ददोते ही दट-पमष्ड्प को सीट एर छठी हृदं मत्तिका 
मोनी वकत प्रातकान की चाव तुम्हारे यहाँ वै रहो 1" 

अनारकली के उत्तर दिषा-- "जरूर, जहर 

तद तक गाह्य काटक तक र्द चुकीधी 1 
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क्यासोनाषग.क्या हो ग्या।" ग्रु ग्यते नहीं निक्ते, क्योकि 
आका दिन इसके लिए वजित्तया। 

ओ वर्जनाए्‌ मौर निवेधात्मक आग्रह्‌ सामाजिक संस्वार पर प्रति- 
बन्धकेलख्पमेंवतागरहोनेर्है, उनका पालन हमको विवय होषरना 
भते ही धह, किन्तु टेमे अवसरो पर एक विभ्वना त्रौ हारे मानस- 
लोके पर समाच्छनन यनी ही रदेती है । अनेक आरटमीय स्वजने स्मरण 
मति । उनके साय-सायवे क्षण, वातावरण के प्रकरण भौर पुतक- 
सवारी क्ंस्मरण स्मर्य अति ई, जिनके स्य जीवन का सथन भौर 
दुलंम स्नेट-सम्वन्व होता दै । 

निकटवर्ती उवनगते में रहने वानी कृद दात्रा, दो-दो, तीन-तीन 
एद साय, सपं-प्रतः पड़ी-दो-षडो को, उसके यहा जती यीं1 
हो-एक दिन पूवं उन्टोनि कदीं सिपौ वार्ता-परसण मे इतना जान लिया 
धाङ्रिजाह्नवी गुकमां जो के चिरजीव देम की वंगा अमुक दिन 
पटी । वह यह संवाद उन्होनि अनेक सधिधोमे प्रसरादितकरदिपा 
धा । मका फन यह्‌ हमा कि उने उत्पाद मत्ता-पिता उपद्‌।र- 
समप्रौ वे-लेकर आ पटटुवे 1 जाह्नवी का ाव-प्रवरा हृदय पूलक्ति हो 
उठ्ताथा। कमी परान अता -काशवे जीपित होते, फिरक्षटसे 
एक विचार-रर्मिकी भांति यन्तरके कोणकोमे षठ जता-वि 
जीवित होतेतो् वियाचयमें नौकरो ही व्यो करती--ओः ! तो 
कु्ध सौमाग्य ठेमे मी होति, जिनक्रा उदूमव दुर्मम्पि के भीतरम्ने 
होता है ! --प्रमु, तुम्दारी यह कसी षदुमुन लीला है 1" 

उपा अपने पिता केसाय आर्थो । उत्तिपामें हैम ोरषेमके 
लिए रेदामौ खादीकेषिने कड़े, हेम कै तिएु पृस्वकं, शेभके लिये 

वितौने, भाति-मांति की मिठाइयां मौर फन ये । इव्त स्वीकारमें 
जाह्ुदी ने कहा था--“धन्यवाद, पेषे प्रमोपहयर कै सम्युध कुष्ठ नहीं 
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है 1" शकुन्तला अपनी मां महालघ्मी के ताथ आई थी ।-वे अवस्वामें 
जान्नेवी से कु ज्येष्ठ यीं । शनुन्तला ने परिचय में कहा-- “गुर मां 
जीमेरीमां मी एक सूप्रसिद्ध वकील कीवेदी ह ओर नामइनका 
महालक्ष्मी है 1" महालक्ष्मी अपने साय फनों प्रौर मिडइयों के मतिरिक्त 
हेम के लिये एकं रोल्डगोल्ड सेकंडस कलाई घड़ी-ले आाई-थौंः। 
जाह्नवी ने कृतक्ञता-ज्ञापन मे कहा धा--'्दीदी, भं --मापक्रा वड़ा 
उपकार मानती हुं । जाप जानतीर्है, एक उपकार ही तो है, जो पीडित 
मनिवतारो प्राणतय वनति रहते । अन्यया भाज कौःदुनिरयां मे 

पीन किसकी चिन्ता करता है 1" न = 


लक्ष्मी ने उत्तर मे कडा या--“आपका जै सूयक सुनती 
थी, वैस्ाहीर्मेने आपको पराया परर भाज र्भेने एक एसी वात सुनी 
दै, जो बड़ी चिन्ताजनकं दै। क्या एसी कोई वात हो गई है, जिससे 
आपको हमारे विद्यालय से अलग होना पड रहा है ?” ` : 


जाह्धिवी के मने मेँ अनेक बार इस घटना की टीस उठती रही 
थी । पर अपनी यद्‌ मर्मव्यया रसने किसी से प्रकट नहीं की.1 मनुष्य 
के सिए नियति की यह्‌ कसी विडम्बना, कंसा अपरूप क्‌टिल परिहास 
है । आनन्द-विनोद जौर मांगलिक वेलार्मेही मेरा पृथक्करण ! 


वह एकदम से जवाक्‌ हो उढी । नयन सजल हो उठे+.घोती से 

ही ननू पोती हई वह्‌ बोली -" तो क्या दुमा? हैम के वा नहीं 
दै, फिर मी भगवान्‌ ने मुभे त्राण दिया ह । नौकरी चलौ गंयी, फिर 
भी आपके भारीर्वाद सेये वच्चे" - उतने देम भीरक्षेमके सिंर पर 
हाय रखकर उन्दः मपनी मोर समेठते हुए कट्‌ दिया -' पनरे, 
वटेगे ओर एकं दिन पूरं समयं वनकर ररहगे ।-- यदि हेम मम्ि- 
परीक्नाओं को चीरते, उरु परार करते हए, मागे यदृते ह, तो इसफा 


५५ 


यही अभिप्रायतौ है हि परमप्तिा परमात्म हे ट इरे निषु योगय 
मानिता है ॥ 


महालदमी की मर्मेवासो फट निकली । वोत -- “वट्‌ ! धन्य 
हो हम जाह्नवी यहि) तुम्हारी रक्षन मगवती बौगापाणिकी 
प्रेरणा ओर्‌ आतमा के एकान्त कृटीर में मातेश्वरी दर्णा की शक्ति है 1 
पटदतना म कहैदेती हं कि यह्‌ विद्यालये चतधा नही । रेकी संत्याभों 
काना निरिवतत दै, जहौ अधिङकारीगण इते मदान्धह। हेम सव 
भिलकर इसक्रा विरोध करेगी । याप चिन्ता न कटं भौर हमरे मोग्य 
जो भी सेवा हो, निप्संकोच प्रकट करं 1" 

_ दिनभर देत श्रद्धा प्रसयो का ताता बेवा रहा 1 सापकातहो 
रदा षा । तदपा प्रहत ने जहर कदु परमेददरी दत्‌ भावये है“ 

“कीन परमेश्वरी वद्र 2" जाह्नवी ने पूषा । 

"अरे वही जौ दैकनगरमें रहते है 1 क्रिषी केलि मे पठति 
ई--जिनकेदो वन्वे हैम केषाय ही ती--ङन्दी कै स्ठुलमे-- 
षदृते है 4 

श्तेकिनर्म-- सपे -मुकको तो कुद मालूम नही | षया वे श्रमे 
जानते हं ? उने पृछो, किते मिलना षाहते ह 2” जाह्नवी ने कृष 
विह्मिप, भुतल ओर अन्यमनस्क से कटं दिया । 

"अरे !"* महरी कुछ बटकनी हृदं वोतौ- “गाप उनको नही 
-जानती { पदरवेतो बपिको जानते है । 

जाह्नवौ ते का --"उनसि पृषो, कया कामहै ? ५ 

प्रसमेरवरीलाल जीने मे खडे हृषु सव कृ भुन रहै थे । कपटी 
की मोट से, थोड़ा खाते हृए से बोल उठे --“जौ, यै मापक्रा मधकर. 


५६ 


समय लेने नहीं भाया । मं तो चिरंजीव हैम कौ वपंगांख के इस दुभ 
मयसर पर गपनी कु तुच्छ मेंट लेकर आया हं 1“ 

उत्तर नेकर जाह्नवी का विस्मय मौर मी वट गया-- “जिस 
व्यवित को मने कभी देखा नहीं, जिसे मने कमी वात नहीं की, जिसके 
सायमेरेवंदाकामी कोड नाता नहीं, वेह व्यक्ति मेरेहेमके लिए 
उपहार लेकर आये, इसका कुछ अथं - निहित मन्तव्य, प्रच्छन्न गभि. 
भ्राय--तौ होनाचादिए। पर इष भवस्य मेंद्रसे लौटाया मौ कैसे 
जाय ? -मीर उत्तर मीक्या दिया जाय ?" 


फलतः आगे वद्कर दार कै निकट आ गई जाह्नवी यों अेधेरा 
भमो अचिकिनदीं हुमा या।फिरमी जाह्ववी ने जीने की वत्ती जला 
दी । गिवाड़योदे टी सुने हए ये \ उन पूरा खोल दिया 1 पहसा 
शंखध्यान आ गया। किन्तु वक्ष इतना ही कि इनको करटी देवा तो 
है 1 पर स्मरण नहीं आ रहा, कहाँ ? 
आगे बढ़ते हए तुरन्त बोल उे--"भापको कदाचित्‌ स्मरण हो 
कि हम लोग इलाहावाद से एक साथ, एक ही इव्वेमेंआयेये। 
भापके पास असवाव कुद “1" । 
नमोः} मु स्मरण हो माया) क्षमा कीजियेगा--दिन भीतौ 
वहत हौ गये । । 
मजहर के क्षिर पर रक्ी हई उलिया उतारतै हए परमेश्वरी 
वादू ने कह्‌ दिया "सको जहां फटिए वहा स्ववा दू 1" 
जाह्नवी वटे संकोच में पड गई । योती.“ "मापने तो वड़ा कष्ट 
किर्या । दती क्या आवदयकता थौ ? योंभीभज काफी सामग्री 
गर्दहै) में दहरान ह" मृभे वड़ा आश्चर्यं हो रहा है कि इत्तनी श्रद्धा, 
रतना बादर, बास्मीयता-- मौर सामाजिक टष्टिकोए मे देखे, तो-- 
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सहयोग ओर व्पवहार गुते निभेया कंते? प्रर बाप बन्दर वैशे 
ने ?“ षयन के साथ वह्‌ परमेश्वरीलालत को कमरे कैःअन्दरने 
आर्ई। उसमे दो सापारण कुमियां पड़ी हई पीं मौर गक छोटी-सी 
टेद्रुल तभा एक तिपार्द व 

पपमेश्वरीसात अब तक षटेये। 

जाह्ववी पुमः वेटने का मग्र करतौ हई दोची -“वेध्यिन 2“ 
भौर इतना कहने के पवात्‌ विजली की वक्ती का बटन टवा दिषा। 
परमेश्वरीलान नै मजदूर को पते दिये । पेते ठीक हेनेकीस्वीफतिर्मे 
सिर हिलाता हआ मजदूर चला गया 1 

मेँट-पामग्रो देखनी हुई जाव बोनी-- “पुमे वद्र संकोचो 
रदहैर्मतो कमी कटयनामौ नेींकर सकतीथी कि यापकौ मेरा 
श्तना ध्यान रेणा । भापका यदे आमार कैव स्वीकार कट?“ 

परमेश्वरीताव भभिमूतहौ च्ठे! वोततेः “भामार कीतो तमे 
योषु बातभी नटी है भौर मगर शु, तो वद वबोकेतिएदटैमौर 
भाप जानती ह--वन्वै सन्पणं राष्ट्र की भावौ आधा के प्रतीक 
उसकी एक भक्षय निधि होते है। यच्वे जि्े, जागे, घमं बने, 
समानभौर देश का गौरव यवाये । इसी भावना से, एक पावन धुभ- 
कामना के साय, मेरी यहे तुच्छं भेट आपके सामने है 1" 

जादी ने अनुम क्विणा मागन्तुक एक सम्य सम्भ्रानत नागरिक 
है । तव उसने कट्‌ दिया“ इसके लिए भापकी बहृत-षटृव 
एतन ह ।" 

कषेम दिया मे रषं हूए सामान को देश्वकर पुलक्ति हो रहा धा 1 
एक लिलौना उने उवा कर जो ददाया तो वह्‌ बोला “घु 1“ 
देशमी घादी का कपड़ा उढते दए देम चोला - -“अम्मा, इसकी यदं 
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अच्छी ररी ।" क्षेम ट्नि वरिस्किट रंग.का निल-मेड चिकना रेशमी 
कपट उठति हुए कह दिया "ये अमाला ए । भम्मा, देयो-देथो 
वम्पा, तखा चुदलदे। $^ 

परमेद्वरीच्ाल ने दोनों वच्चौंके. सिर पर `हाथ फेर; पीठ 
वपवपाटु; मौर कहा - “भगवान्‌ करे युगन्युग जियें भौर सदा-सुखी 
रहें 4 । ४ 


` ` हेम इषी समय बोल उठा --“अम्मा, हमने इनको पट्‌वान लिया } 
येमामाजीर। रेलके इन्त मे इने भेटं हुई घी 1“ भौर उसने 
परमरेदवरीलाल की ओर उन्भुव होकर पूछा --णहुरई्‌ थीन? `` 


` परमेदवरीताल ने अनुमव किया--हेम की स्मरण दाविति वड़ी तीव्र 
है" योते--"तुमफो मवरतक यद वना है" भौर प्रसन्नतासे 
पुलकित टो उठे 1 ः 
: जह्नवीने कटा-- "अपी -सज्जनता का योडा-ता परिचय तो 
उशी अवसर पर मिल गयाया। एक सञ्जनतादहौतोरहै, जो मनुष्य 
छो देत्रोपम यना देती 
' फिर उमे क ध्यान भमा गया । महरी अवं तक कामेभें 
लगौ हृरद थी! "वस्त. एक मिनट -कटकर जाह्लवी कमरे से 
वहर आई भौर महरी के पास्रजाकर धीरे से वोली - “दस फाम 
कौ फिर फर तेना । दस समय घाजार से एक हडा तस्स तो वनवा से 
यागो ।ओौर देष, दो वदि पानं भीते तेना; इतायवी अलंगसे। मगर 
दी । मेहमान वैडे 


महरो वोतो "जनी ते मती है, दीदी 1" भौर वह्‌ सावन से 
तुय साफ करके चलदी। 


लावी धीरे-धोरे कपरे में वापिस अ! गई! पर -एक भगम 
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उदासीनता उसके यु पर्याप्त यी । 
तने मे परमेश्वरीलाल वते --र्येने एक वतत गौरसुनीदै! 
मगरवद्‌सष्यदै, तो सचमुच वद दुःख-गौर परिताप काविपय दै (* 
>` जाह्ववी के मीतर एक मयान भ्रव्न पा-"जव 2" 
पर सहमा तुरन् वज्र कठोर बनकर उठने उत्तर दिया “अव 
भरेलिये दुःख ओर परिताप के) कोई व।ठ नही दो सक्ती । संघपं कर्मे 
दुत करी वत मतत्री भो नही हर एकः दुःख की घटी प्रावी-मुषकी 
पृच्छ-मूभि होती दै। ययि व्यक्तिगत सुख कौं मुमे कोई लातत! नदीं । 
"एकं बात भर द दुःव मीर स्नपचचिॐेयपय वं सुष्िङदय तिधम- 
कोकभी नही मूली ङि णन्ति मौर सौदय के अलस जीदन भें जवं 


भमी वाधा पड़ती है, तमौ भगवान्‌ ` किती महान्‌ ` उत्तरदापित्व को 

शाका वला स आर ज वल हमा परक्षा कता ई मार जग पपि दौ ट्ारां 

परीक्षक ही, तो फिर स-कातर होने की.षा अवरपकता दै?“ 
परमेश्वरो वधर 'जव तक जाह्नवी के सम्बन्व भे एते उच्च भौर 


भट चरित्र पसे उदात्त विचार मौर उत्कपं -की कल्पना मीन करं 
सके ये | धद्धा-विनत-हो वह्‌ जाह्नवी कौ भर इकटक देवते रह गये । 


इतने में मदरी लस्मी लेकर आ पहुवी । जाह्नवी ने लस्सीके हुड 
को देविल पर्‌ रघ दिया ओर उसके वाद कागज में लिषटे हृए्‌ पान 
मी। 

परमेर्वरीचाल वोते --""इत कष्ट की क्या अवश्यकता घी ?"" 

जाह्नवी इम ओौपचारिकता को अधिक म्बा खीचना नही चाहती 
धी । मतः बाति को संक्षिप्त करती हुई बोलती --ष्वशो गाह, यदि 
भाष भव लस्सीपीले। क्योकि इस ममय म थोड़ी देरकेक्तिष्‌ 
मगवानु कां मजन करना चाहती हूं 1" 
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कह दिनो से पनघोरवर्याहो रहौयौ। रात-दिनि मक्ष्यि मे 
कादं छाए रहतेये । न दिन भे सूर्यदेव के दर्शन होति, न रते 
चन्द्रदेव के 1 नगरमे गावसे दौ अधिक्‌ दघ माता था 1 परमव उख 
का्मगरतकमानादृष्करहौ गया था। यही दशा साग^माजीकी 
यी । दप्तरो के बाबू दोनो हाथों से पेट या पाजामा उछये, कोर पैदल, 
कोई साहिल हा भे लिए टष्टिमत होते । मचे परोकीनारिर्यातो 
धरो बाहर निकलहौन पती थी । 

नगर के स्वास्थ्य की पह दशा घी किं मलेरिया, निमोनिया मौर 
दा्काश्ड कै रोगियों कौ संस्या दिन.-पर-दिन वदती जप्त थी। 
कभी जो वरस्ते हृए्‌ पानी मे सडको से मृत्तकों के विमान निकसते, तो 
रय तन भौर कातर मन वलि नर-नारौ राम के सराय सत्य का निर्घोष 
सुनकर मर्मागलिकं माथंकाओं से धर-यरा उठते } 

इतना सव कुछ टोति हए मी जीवन कौ सववग्राही मौर सवव्यापिक 
रचना का कम पूवेवत्‌ स्थिर था । 

मूर्योदयं हुए केवल एक धण्टामर हुमा होगा । बाज करई दितौ दै 
यादि यादस हट गये ये । भवानी वाब कमरे में वैरे-वैठे सुते यावा 
को देखकर मन-दी-मन प्रसन्न हो रहे ये । अतीत के दिन चने म्बन 
पसेकतेथ। 

, उत दिन रापेगोविन्द का स्मरण कस्ते इए उन्दने माया से गदा 


दष 


६२ 


था --'जव तौ घुटनों के वल चलने लगी होगी, सत्यवती ! क्यो माया 
रानी? 

: .प्रदन सुनकर उसने कहा-- तो ललचा भयो रह हो ? भव तक 
तो उरफेमुहुमे नन्है-नन्द दत्त मी निकल माये होगे, राधेगोचिन्द 
दीटने लगा होया । नाना न सही, नानी ` उसकी मंगली पकडे पास- 
पदुस के पसो मे चक्कर लगाती मी । गोकुल भैया उसे अपने साथ 
वठा$र सानां विलाति होगे । ताभी बुढ-वुढकर रहः जाती होगी ) 
मेराक्यार्ग तो सीत वहरी, पर तुमको तौ एक वार देख-लाना, 
चाटिएुथा । दीदी को द्योड दिया है, लेषिन वन्वे कहीं छोटे जा. सकते 

मा वरामदेमे येटीरवटी पाद्‌ समाती हूर, नयी षटरकी एन बातों 
फो सुन-षुनकर गन, ही मन कुट्नुंडा रदी यी--^सत्यवती.र्ाडणोतो 
तेनेमे रही । हां, रधेगोचिन्द फो अनेवत्ता फिसी तरफीवमेतते 
धाना प्रडेमा । 

गवानी वरू ने उत्तर दिया “अच्छी बात) कपडे धुल कर 
प्राजे,तोर्भ दो-चार दिनके ततिए वरां हो आङ 1" 

रासुरसलमे दस यतको तेकर षटलेही विग्रह हो उटाभा। 
सासनेकटा धा -यं अव राधेगोचिन्दको किरी प्रकार नदरूगी। 
गभे एस चातकी जया मी चिन्ता नहीं कि तुम यहां नहीं आभोगेतो 
एफादकी का जीवन वरथाद हो जायेमो ।” र 

सौर एकादमी ने उत्तर दिया धा-- श्रे जीतिजीतो यह्‌ यत्न 
तुम्हारे गाय जनिम रह्‌ । मेरे मरजानिप्रचाहेजोह्‌ 1" 

सोचते-सोचते मयानो वाव दत्त पदटृ-एकाददी ने जो वात कही 
पी, अन्त भें यह्‌ चिद्धि होकर रही । गोवुल मया के लका दुभा भौर 


#7. 


दोषं के मीतर ही लद्की (तव भामीने पूकादशी के साय-~रापे- 
गोदिन्द मौर सत्यवती कोःलेकर विग्रह केरा मारम्प कर दिया, 
दूघ-दुधांडी में रखा -रह्‌ता अौर.मामौ कड्‌ देती --"दूष-ऊप भब्र नहीं 
रह्‌ मया।' - व 

एकादरी रेसी वाते सुनकर विचलित हो उठ्तो 1 मामी का यह्‌ 
दव्यवहार जव उससे नही सहा या, तव॒ उसने यप्नी पाँ को इसका 
उताहना दिया । अव घरमे राज्य माभीकाथा! वह्‌ स्वथंतौ कौर 
कामन करती, पर विना किसी संकोच के बोल उढत्ती- भेरी तव्रियत 
ठीक नदी है । वर्तन-वर्तन मुञ्चते मते न ज्येभे 


लेकिन होता यह किजव साराकाम प्तमाप्त हो जाता, तव दघ 
ही पाचभिनट के अन्दर मामौको तवियत ठीक हौ जातौ) खाना 
वनते टी एकादशी को माँ कह देती -“वठी क्या ? जामो दुलहिनि 
के पास, कहो जाके- मातू-मेयी का साग वना है । एक-बाध फलका 
घाते माकर 1 ८ 

तव तक भामी की तवियत इतनी चगी हो उटती थी कि वे द्त्मी- 
नानि धूषमं वठकर गर्म पानी से नहा-धोकर भ्रपनौ विधियाको भोद 
मे दवाए पीढा डालकर चौके के पास भोजन के तिष्ट परणं तत्सरो 
जापी धीं। 

होते-करते पेते मी दिन साये, जव राधेगोविन्द को जौ कौ सूती 
रोटी गमक्के साय खानी पडती धौ भौर गोक्कुत मैयाकी लहैती 
विदियाङे लिए बाजार से जेवियां मा जात्ती, जो गरम दूध में भिमो 
कर, राधेगोविन्द. को दिखा-दिखाक्र गोकुल भाई के वच्चोंको 
तायो नाती। _. 


एकादसी ने यह्‌ सव मी सहन क्या धा ॥ 


९१ 


प्रेमच्ोकर उदाही था। विसर को मौ ने कहा--"जाओ, 
जारो, नभो जारो 1 

प्रेम बोवा--“कहां मभ्मा 2“ 

"सुराल भौर कह ?" 

ग्री, इतनो जल्दो ! मुभसे एसी बात मत क्ियाकरो, 
भम्मा 1” 

षतो भुक्ते मयो विगष्ताहै? अपने बाप्रसे ज्यो नहीं कहता ? 
वही तो भगी कह रहे ये" 

कौन, बाबू कह रहै ये ?” 

षह, पोतिका गुध जल्दो-ने-जल्ये देडने कौ एकरटीवमोतो 
होतीहै।" 

“पर भभ तो प्रहते अपनी दिन्ना को ओर देखना लैर मविप्य का 
नवनिर्माण करना है 1" 

"भुम मालूम ह । कतक्टर कौ सूरी खाती बो है! 

“लो, तुम फिर मुम व्यंग-वाणों चे व्रिद्ध करन तगीं1 कम-से- 
केम इतना तो सोचा करो कि तुम मेरी मांहोष टुनिगांके निए 
सौतेली, लेकिन मेरे लिए समी । भेये स्त्री दुम्दासे दास्नी दन कर 
ररी । अ दो उयन्ले, अगर उसने तुम्हूरि पैर न दादे, ठो चमही 
उधेहकर रव टू गा 1" 

र्गा देस पड़ी । पान-मरे भषण अधरो क भीतर कत्य दत 
लक उड । बोली -“चल-चल, वहत वातं दनाता दै । खव देव 
सुगीः 

“उसको तो तुम वाद में देलोगी, भु्ठको माज ही देवनौ ।" प्रेम 


यह हरहि पी० सी° एत० बेतुम्हया द्येगया चुनाव भौर दिष्टी 

साह जो तुम.वन गये तो सपमा तुम्हारे पास सूव भाने लगा ।“ 
प्रेमे का "अच्दा, तो फिरते रहा) मेय चुनाव हो जाय, 

तो राखी वेाके सौ स्पये पके 1" ॥ 

"अप्त यात यह दै चाचा जो पम कह रहा था वादरू 
जीकैअग्रहन्ेही मवाहुं। वैते सच्चीवात यह टैकिमेरासारा 
ध्यान अमो अध्ययनमेंतगा हृजदहै। ५ , 

दामाद कौ वातं सुनकर परमेदवरीलातल बोले -"्टीक दहै, ठीक दहै। 
म तुम्हारी हम मावनाका मादरकरता हं । फिर मौ वेटा, यह्‌ भच्छा 
हमा कि तुम या मये। मौर कहो, तुम्हारे वाव्रू कौ तवियत केसी 
है?" 

“तवियत वते ठीक है। वर्षां मधिकं होनेसेषरोकेनोढोभौर 
विहलिषामे थोडी पीडा होने लगौ धौ 1 पर भववहभीशांतहो 
गर्ह ।" प्रम सोव रहा या--'पयोजने मृं बहत गलत समश्च तिमा 
धा | कितना भच्छा हभ किववूने मुदो दिनके लिए -येलटाल- 
कर-भेन दिवा ।' 

“चमो भगवान कौ वही कृपाहै । मे उनके स्वाष्थ्य की बही 
चिन्तारह्नी है आादमीष्या है हीरा" ` स्ननकरलियाकि 
नदी ? ˆ^ कर लिया? चलो, टीकटहै। उवटन लग्वायाथा? 
नाईक वुलवायातो षा ने सुरेश से? 

भरम हेन पडा । बोला-“चाचा जी, माप मे अपनावैगादी 
यज्वा ममभ्िये, जसा महे तथा सुरेश माह । म भने साथ कोई 
विज्ञेयता नही चाहता । फिर भमी भप मेरी प्रहृति से परिचित नही । 
सौग माना-विता तक्ते संकोच करतेरहै! पर्ये क्रिसीसे सको 
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एक दिन अवद्य ही--दीदीकाश्रम दरं हो जायगा 1 समय वङी-वडो 


मय वड]-वड्‌] 
खी पार देवा है \ येया मह्‌ चाव स किस दिन्‌ पुर्‌ हो _नायगा 4 

मल्लिका ने अनुम किया थाकि अविच मै आकर सचमुच भेने 
अनर्थं कर शला है ! चारी ओर से उलाहने-पर उक्ताहने मा रहे थे । 
कषोमाके त्याग्पतर परतो शाल्मली फी सिति बड़ी डा्वाडोल हो रही 
थी । प्रवन्ध समिति के ही कई सदस्य इस पक्षमेहो गयैये कि 
प्रथक्‌ कर दिणा जाए 1 मविषवास का प्रस्ताव भी उरु आ चुकाथा१ 
अनारकली ने सहायता वन्द कर देनेकी घधमकीदी थी] कई दिनि 
मद्लिका को दौडनए पडा या\ शोमा कोमनने भतो उसे नाटकीय 
अभिनयतक की शरण लेनी पडो थौ 1 उसने कमी कल्पना भीनदीकौ 
धीक यहं विपथ इतना तूल पकड जायगा करद लड्कियों के 
भमिमावको ने स्पष्ट कहा था किं नाह्ववी देवी मगर वियाल्य मे नहीं 
युलाई जार्येमो, तो हम अपनी तडकी को दपर विद्यालय में भेजने को 
विवश होगे 1 

फिर भौ मल्लिका के मीतर्‌, अम्तर्मेन भे, एक स्ेग्रास्ो यहकार 
जाएत हौ ठा था। उसने यह्‌ प्रतिज्ञा करनी धौ किवृखभीदहो, 
संस्याके पौव कोप्या मकषुष्ण बनाये र्मी } जव-जवे देसे 
सवसार भ्राये, तव-तवे उसने यही उत्तर दिया --“जो संस्था किसी एक 
भ्यविति षे विना न चत स्के, म उसको संस्था नही कुटी समञ्षतौ है। 
संस्या्ये पारस्मरिक सहयोग से चा करतो ह । यादि कोई व्यवित संस्था 
कौ अयना सयोग न देना चद, त्तो इसके तिए हम उवे विवश कैसे 
कर सवते? 

पर्‌ मन्त भ जव अनारकलीने मी फोन पर मस्लिकासे कट दिया 
जानी देवौ को पुनः नियुक्त न किया गया, तो भरे य्हासेनौ 
सहायता परि्यालय को मिलती है, मह्‌ मुक बन्द कर्‌ देनी षडमी] 


लिक सस्य दै} 
हा, इसे परल 


तम ठोमा 
1 दिवा, तत्काल ५ 
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पसिवापिस्कि चोली 
क, व कव, द + 
हए कटा-- 


भाप्का घोर्‌ अन्पाय होगा मुभे बड़ा खेद है किः मापने विना सौते 
समे पेसी बा ष्‌ कंदे दप्लौ ? मुभे पिर्वासं है किजाप शस 
बिपय पर पुनः विचार करके अपनी दुरदश्चिता का परिचयं देगी 1 
अनारकली कुद गम्भीर हौ उढो । मापा का संयम सुरक्षित रखते 
हए उस्ने वु तीष होकर उत्तर दिया“ मापकी नीति ते परिचित 
ह \ केवल दस पटना से नही मौरमी कई घटनभोसते। प जानती 
हि आप अध्यापिका वमे के सरवंस्व-समपेण कौ भूवौ रा करती] 
व्यप्रितगते जीवनमेंतो यह परवृत्ति निम मौ सकी है, किन्तु सावजनिक निम मीषकनी है, किन्तु सावेजनिक 
न । कौ 
च्पक्ति; साजे फ जिनमे किसी काक्रोत दास नहीं बन सक्ता॥ 

मे मासूम है विः जाह्ववी देवौ ने नाटके मभिनयमे मागतेनेसे 
द्रम्कार कर्‌ दिया था 1 विद्यालयमे भौर भौ कुठ दातय धी, जिन्हेनि 
अभिनयमे माग तेना स्वीकारे नहीं क्रिया था । आपने एक तो जाहिनी 
देदी पर्‌ व्यवस्था सगु करने का दोषारोपणं किया अर दूरे उन पर 

यह भौ लाछन लगाया कि उन्होने नाटक के साय सहपौणनकरनेके 
लिए उन्हे भडका दिपा दै । ते व्यक्तिगतसूपसे अनुसंधान क्या, तौ 
मू वरट्‌ फेसी वातो का प्रिवय मिला, जिनका आपिकौ विल्वुल च्ञान 

चदीर। जाह्वघीदेदी सेवने वातं कीत्तो म इम निष्कं पर 
पटच किं यापका उनके व्यवितित्व के साय ही नटी, मौरव कै घ्य 
मीद्रेषदह। मापि चाहती थी कि मीरा के मभिनय रे वै उषं बान्तरिने 
टृ कारो, अभिनय न केरे वरन्‌ नृत्य मौर घेरने वमा सादने 
मेभ पूरा भाषसे पर आपने उनके साघना-रव बोडन पर्‌ प्तं 
नहो दियो । आपने यह्‌ नहीं अनुभव क्रिया किठन षर 
व्पात हुमा है--उन्हं कितना दुय मौर सन्ताप है ! एड 
जो रात-दिने पत्तिक वियोगये बाह भर्ती नौर 





रती हं । परन्तु कला के नाम पर मै भाचार-निष्ठा की कभी उपेक्षा 
ही कर सकती ।"' 

मर्लिका देवी उठकर षड़ी टो गयी भौर एक निःश्वास लेकर 
बोती--""मच्छी वातत है । भाप अपनी सहायता वन्द कर दीजिये ।* 

"वैच्यि-वं्पि मल्लिका देवौ" अनारकली ने वमल वासीङकरसी के 
त्ये पर हाय रवते हुए कहा 1 “शमा करे, अव इस विपयमे कृष 
कह्ने की कोद भावदइयकता नही है 1" 

वह्‌ जाना ही चाहती थी कि तब तक फलो की तरतरी च्छे 
सामने आ गई । 


६ 


स्वामी को बात सुनकर मर्लिका देवौ को अनादौ र्ट्‌ 
साग वार्तालाप स्मरणहो आया। फिरडइन विय षरच्च्छनेन्न 
धारण कर तिपा। कही एक वजे रात न्ह नींद 
हमा 1 शचेफाली पहने उठा करती षी । निक्टं जद्नञं 
उढठोम भव? देखो सवेरा हो गया।" 

उस समय जंगली वंगलेमे सादर नदा न्ह" 
भोजन बनाने वाली महाराजिन एाटज्दे 
गमतो के पूल-पौधों को पएव्वारे से सोच 
आर मां मलती-मलकती सधी न्नार 
यबु ममीधूमकर लौटे नये ननैरचेनज 
शेफाली ने रिसीवर कान ननर्द 
पाण्ड्य काफोनटै। 













< 


मस्लिका की आंखों में आसू छलक उठे) इती वोच नौकर चाय 
कट्टर सामने र्व कर चला गया। 

घनानन्द वान्‌ वोते - "चिन्ता मत करो! समस्या काश्टोई्न- 
कोर समाधान शीघ्र निकल अयेगा ।" 

रूमाल से ममू पोती हुई मल्लिका बोली-“अगर मं विधालय 
कीसेप्रटरीदिपसे व्यागनपत्रदेदू, तो शातमती की स्थिति डौवाडोत 
प्तोनहौ जायगी ?" 

घनानन्द वाबू राजनीति-कुदाल ध्यित थे 1 उनके मुहु मे निकल 
गया-- "देवो भल्ली, एक बात तुम्हे सदा स्मरण रनौ चाहिए दि 
सबसे षट्ते इं विश्व के लिए हम ई, उसके परात्‌ मौर कुछ ! तुरम 
सबसे पहले अपनी मर्यादा रखनी है ! रेता न होन! चाहिए कि शाल्मली 
देवौ कौ रक्षा मे तुम अपना गौरव खोदो। 

"पर विद्यालय की सेक्रटरीक्षिप से प्रेयक हो जानेकाभर्थतै, 
भेरा मरणं 1" मह्लिका छन्नो मे चीनी डालकर उत पर चाप दढातती 
हई भोल उटी--“मै शस यधात को सहन न कर सकी ।" 

घनानन्द घाृ मुस्फराने लगे 1 उन्होने चाय पर दुग्घ कौमन्द 
धार षछटोडुकर कहा -- “तुम्हारा मोलापन मव तक नही गया । राजनीति 
मे घमो कां सच्चाई ओर गम्मोरताके साथ नही होते । प्रस्येक पग 
अपने पीछे एक विशेष अमिप्राय रखता है । शतरज की किसी गोट को 
जव हम स्यानान्तरित करते ह, तव--भौर उसके वाद जव हम उसे 
पुनः दूसरे घरमेले जति, तव मी-- यह्‌ निहित रहता है कि उसका 
भावी उपयोग सर्वथा क्रतिकारो होगा! मेरे कहने से चुम एकवार 
प्याग-पत्रदेकरदेखो तो ! मके पूरौ न्ना दै ङि इसका प्रमाव शोभा 
रानी मोर अनारकली पर वुम्दारे पक्षमे ही पडेगा 1 

मल्लिका चायपौ रहौ थौ भौर धनानन्दे बाबर की बातोषर 
गंभीरता दिवारभीक्ररहीथो 


४... 

प्रेम ओर महेश कानपुर के एक कालेज मेँ साथ-साथ पट्‌ चुके धे । 
दोनों मे वडी आत्मीयता थी, किन्तु कालेज के विद्यार्थी-संघ के वापिक 
निर्वाचन में मनोमालिन्य कर्ैठेथे । प्रेमने महेश से पराम कयि 
तिना सभापति पद के चुनाव में मनोनयन-पत्र मर दिया था। वक्त वात 
कुल इतनी थी । महेश ने जव सुना, तो उपे बड़ा आद्यं हुञा 1 

मनोनयन-पत्र भर देने के भनन्तर जव दोनों की मैट हर्ईतोप्रेम 
ने कहा -^यार एक वेवकूफी कर बैठा हु। शारदा प्रसाद के कहने 
से मैने सभापति पदके लिए मनोनयन-पत्र भर दिया ह । आज उसकी 
भन्तिम तारीख थी । तुमसे सलाह करने का मी समय नहीं मिता 
तुम जानते ह्य, शारदा राजनीति का विचार्थी है । अपने विषय मँ वह्‌ 
सदा यही सोचता रहता है क जहाँ तक कुटनीति का सम्बन्ध है, को 
व्यक्ति उसका सामना नहीं कर सक्ता । इस तरह म उसकी वातं 
मे आ गया! मनोनयन-पत्र भरतौ आया हूं, पर अव भगवान मालिक 
है 1 

महेशं अपने मनोमावों को गुप्त रखने वाला व्यक्ति था | 
प्रमकौ वाते सुनकर सोचने लगा मुहषसे पूरे विना पहते तो 
मनोनयन पत्र मर्‌ दिया } अव मुके उसकी सूचना मात्रदेकर मेरा सहयोग 
प्राप्त करना चाहता है ।' 

परेम को सन्देह हौ उठा ) सोचने लगा-- "जान पड़ता है दसको 
प्या हो रही है ।' उसका अनुमान सत्य था। महैक् मनही मन कट्‌ 


= 


र) 


स्हाथा लोहे के चनै चया दुगा, वच्चू को आटा-दाल का माव 
मादूम पड़ जायगा ।' 


इसी समय परम योल उठा "अरे, दुम सोचने वया लगे महेश ! 
तो वुम्दारे ही सरसे पर फूलता हं ) विश्वविद्यालय भरे एेसा कौन 
है, जोहम लोगो की मिच्रता से परिवितन हो { मेरी विजय वास्तव 
मे म्हारी विजय होगौ । भौर यदि कही हार गवा, तो मेरे साथ-साव 
तुम्हारी वदनामी भीकम न होगी । दस्र वात को अच्छी तरह समस्त 
तेना 1" 

मेश सोचने लगा-'अव कंसी वाते चुपड़ रहा है ! मुभे भिता- 
फर अपना उल्लू सीया करना घाहता दै । मगर मै इतना बुद्ध, नही है, 
जो सकफो मडीर्मेभा जार । 

उसने उत्तर दिया -""वडो मच्छा किमा जौत जामोगे तोमरुम 
भे बेढकर प्रसन्नता किसी कोनहोगौ। परमेरी स्थिति बड़ी चिन्ता 
जनके है । तुमने मुके पहते से वतताया नही । नहीं तो कोर्वातन 
थी] तुम्हारे सिवाय में भता किसका समर्थन करता ? पर मभी-अमी 
पूरब मेरे पाप मायाया । पहते तोर्भेने कोराजवाबदेदिया कि 
ने भमौ इस विपथ मे कु सोचा नही है । फिर भने कटा, अगर प्रेम, 
का हिते बाधक न हा भौर उसने किषीको व्चननदेदिया होगा 
तो तुम्हारा साय देने पर विचार करूगा' 1" 


परमको कृ्ठ हने का अवसरने देते हये महेश भागे योता-- 
"भरे रा उत्तर को सुनकर परणंचन्द्र मर्माहति हो उटा भौर बोता--- 
श्रमनेतो धरारदाके वदावे में पडकर मनोनयनपत्र मत्र मरदियाह। 
मृन्न पि सयं कर्ने की उसकी कतई इच्छा नटीदै। मौर भगदरप्री 
कोर परिस्थिति उत्पतन मी हृदे, तो इम सोग मिलकर किमी दषे 


" ४ 


निद्चय पर पर्हुचने कौ चेष्टा करेगे, जिससे परस्पर कोई संघर्पं उत्पन्न 
न हौ । अतएव अव मुभे वचनदो किमेरया साथ दोमे ।--तुम आनते 
हो, यह्‌ पूर्णचन्द्र सदासेमेरा विरोषी रहार । प्ररयार, इसवारत्तौ 
वह्‌ मेरे साथ एसी सालीनतासे पेश्ञञाया किम प्रमावितत दहो मया! 
परिणाम यह्‌ हुभा कि मुभे उसको सहायता के लिए वचन देना पड़ा ।“ 

इ उत्तरम एक भी वात महेशने एसी नहीं कही थी, जो सत्य 
होती । सभी वाते उसको तात्कालिक कत्पनां की उपज थीं} वाते 
होना दरूर रहा, उसके पास पूर्णचन्द्र आयातकन था । किन्तु महेश को 
तो जलन इस वातकीथीकि यह्‌ -अव इस सौमा तक--अहंकारी 
सौर दम्भीहो गयाहै किसे महत्वपुणं विपयों पर मुन्ञसे सलाह 
लिये विनाजौ मनम भाताहै, कर वैव्ता है) यह्‌ वात इसके मनम 
क्योन आयी फि महेशको हीक्योंत खडा किया जाव? इसका 
अभिप्राय तो यह्‌ हुआ कि यह्‌ अपने आपको मुज्ञ से अधिक समद्चता है । 

प्रेम को पृते तो महेश के इस कथन पर विश्वस्तौ न हृभा । 
उसने सोचा--्योही मुभे चिढ़ाने केलिए कह रहा ह ।' अतः उसके 
मह्‌ से निकल गया -- "मजाक छोड़ो । सच-सच वत्तलाभो, क्या वास्तव 
मे तुमने पूर्णचन्द्र को कचन दे दिया है?“ 

महेश इस उत्तर को सुनकर मन ही मन वड़ा प्रसन्न हुमा । सोचा 
-- अव पड़ ह वच्छ निन्यानवे के चक्कर में)" उसने गम्भीर वनकर 
तुरन्त उत्तर दे दिया - “तुमसे भ्रुठ वोलने से भला मुभे क्या मिल 
जायमा 1" 

प्रेम निसश्च होकर लौट आया -फिर दोनों कासाथ एक दम 
छट गया । प्रास वैठकर निरन्तर मनोविनोद करने वाले, साध वैठकर 
दूससें को बन्ति हुए नित्य खाने-पीने वाले, हाये हाय डाल कर 
सड़कों पर -चहलकदमी करने वाले, पद्ते-पदृते उवकर एकः दर्भ-से 
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सिनेमा देखने कौ तपर होः जने वाते दो व्यक्ति सर्वेखा पृथक हो ये 
थे 1 प्रेम सोचता घा- वेने वितने स्नेद्‌ के साय इससे सद्योगी 
प्रायनाकौथी? पर इस्नेउस परजया मीध्यान नदिया! क्या. 
दमक्गा यह्‌ मिप्राय नदीं रिः इगके मनमें चोरया? यृह॒स्वपंसंधके 
समापतित्व करे लिए लानापित या, तो इषने भुदतते स्पष्ट कहा कयो 
मही ? क्यार उम दशा में दमक साय सहयोग न करता ? फिर दरसन 
तो जीवन भर की आत्मीयता पर पानी फेर दिया ! मनुष्य कोपर 
तते ही सपय होती है इसने गु ठन ववत पर धोखा दिपा 1 

कमी-कभोप्रेमहिमत्ते भी मिलता रद्रा था। एक रेस्तोरंमें 
पामही पास वटे हए दोनों चाय पौ रहे ह 1 टेम दुवला-पतला, विनय- 
पोल ओर मनस्वी । सदा मुस्कया कर वतिं करता । किसी कायं के लिए 
कभी कदो, इन्कारकर ही न सकेगा । प्रेम के समर्यन में दौड-धूष फरते- 
केरे ककर भूर-घूरहोगयाथा। भ्रम स्वयं मी वहत उद्विनेथा। 
योला-“कहो, क्या स्विति रै?" 

हेम ने उत्तर द्विया “स्यति गम्मोर है । महेदा चारो भोर इस 
चातका प्रचार कररहा हैकि कुछ मीहो, म इस विषय मे अन्त तकर 
तटस्य रहम । सगर म पूर्णबन्दको मदेयोग नद्रुगा,नोप्रेमकोमौ 
ˆ नहींदूगा। 

प्रेम विचार में पड़ गया । फिर सहसा कु सोचकर योता 
भयर हार गया, तो वया महेश कौ वदनामीन होगी? उसके मापमेरे 
कैते सम्बन्ध ररह, समो जानते है 1" 

“जानते ह । मगर साय भेंयह मी जानते है" हेम मेगुलियां 
चटकाति हुए बोला, --“"कि इस विषय मे उसका सहयोग तुमह प्राप्त नदौ 
ह) तुम्हे मासूम हीना चाहिए, इमारे सेकड़ो मत्तो इसौ आधार पर 
विरो भँ चकते जारे ८“ ^ >. 


"यही लोग त करगे । महे बया खुले तीर पर 
तत्परो सकता प्िर्व-व्यापी ज्ाल्ति के लिए मर्त की तटस्य 
ति श्रो यस्क हीं ? मेस वया ते तैयार है किं जपने 
के अन्दर ति उसोग का ला रष्ट्‌की समुदि 
{लिए कमी तिसापद नदद नेती विचारधास तते प्रचरित 
ओर प्रसिति प से स्पष्ट होदी मि हे, दशा भे उसका 
वना म क्या उन {स्यतियो के सय उसका आन्तरिक विरोधं 
कला न दोगा रष्टय हित से जिनका वड़ा ही घला सम्बन्ध दै? = 
यमेमेरया क नेदं खदहयोभ नरी, 
पचन मे कोई 


प्सका कहना हि किजव दस वि 
तो कोई असहयोग भी नदीं । कु कारणों से म इस {नवं 
सक्िय माम देने को तयार नदीं +" 
'निरवात्वन भ सच्छिय मामन यै है वह मौन जो अग्ति- 
डके समय अपनी छत विर्ध्वस को खडे-खड 
ड स्टेशन कौ सूचना देते के लिए फोन तक नही करे \ 
प्रेम को गरजता हुमा देखकर टेम मुस्छराने 
ही &ै, तौ दुम इसी निमित्त एक प नदीं 
` {स्थिति स्पष्ट कस्ते के लिए महेश दथा विवसं वयो 
देते १ 8, 
हो" \ प्रम यकायक चकत 


नट पार, कंते तो ठीक 
चोला --“"एक स॒भा का योजन करना ही दोगा ]" 


फिर वह कु 

दतने भे हेम वोला- 
तुम्दारा समर्थन करने 

तुम्ार विजय से जलता 


कए 
व्रिगे 


नरी क 


हुभा ` 


सन पड़ गया} 
प्रमी एकव 
को ठद्पर नही, 
है तो तुम दस मी स्पष्ट कय 


(तदै \ महेश अगर खः 
वह्‌ अन्दर ही: 
म नहीं कर ` 


अगर 


भीतर दही भीतर अम्नि सुनाने कय यपे यद्‌ कटां उत्तम होगा ङि 
सपे जल्दो से जस्दी वाटर मा जार्पु--रमतार एक वेारदेदतोतेकि 
कनन क्ितिनेषानी्मेहै।" 

श्वौ देखा करो करियमौ तुर्व एक मंननिप्ठ भूमिका के घाप 
शहेस मेध किजो कु हमा सो हुमा यव द्तना कापमतोकरही 
हे कि एक परिपव छुपाकर अपनो स्विति स्पष्ट कर दौ ।” 

हैमकीवतिप्रेमकी समन्नमेआ गयो , वह्‌ मैते मिननेके 
लिए चल षदा । 

प्रेम के माने प्रर महे ते हूमले-दृशते उमते दाय पितापा। ञे चाय 
विताय भौट्फिरसायदही साय व॑टकर भोजन विपा रात्मेभीदेर्‌ 
सकः दोनों वार्ताताप कले रहे 1 

परिणाम पदं हभ कि दूसरे दिन दौ एक रेषा परित प्रकाततित 
हो गया, निमे उन मभौ व्यक्गियो के नाम त्विदम व्िदृष 
ये निर्ह प्रोम का समर्थ समका जाता घा। स्विन्नु महेशने अपना 
माम उमर्भेफिरभौन दयाया] उमङाक्ट्नायाङ्रितुम्दारो गौर 
सवदे प स्वोकारकरष्ुगः, पर सुनेङ्द तुम्हारे प्नमे मन-सप्रह्‌ 
फरने के लिषएु दरवाजेन्दरवाजे कमो न दौह्नमा॥ 

न्वयो, दसा कया-अयं है?" प्रमने पद्या । 

भुम्करातै हृष मदेश ने उत्तर द्विया --' षअर्य-वर्यं म बृर्न्दी 
जनता । कोई अर्थं दमा समाना भो नदीं) मालूम नहीं कया ब्त 
है? -कदापित्‌ मै स्वयं अपने मत्र स्पष्ट नदीं । अधिङसे अधिक 
यम इतना दही कद सनता 

रि कृपन के माय वह्‌ युस्करनि सगा 1 

परेम ते अनुमव किया, पह दुद व॑ ही पुक्छरादट दै जी ढम्‌ तेनै 
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तवप्रंभकषे समर्थकों मेरानामदेदेना छटाव्र-मंथ कौ गंखोमे भूत 
सोहना दै । मुभे दस प्रवे षा उत्तर देना देगा 

हिम पुस्कराने नगा 1 योला --“निर्वाचन कै समय हन वर्तो पर 
फो विष ध्यान नही देता ! अप्र उमनेदेसाक्रियामी तोउमीकी 
स्थिति मंङ्ट र्मे पद्‌ जायेगौ । रेन वक्त प्र पूणेवन्दरका समपेकचन 
जात के कारणा जवाव टेने-देते वदे स्वयं धवा उयाहै। फिर उसकी 
एमी स्विति भी नदीं है किः जवाददेनेके लिड्‌ पर्वा षवे) टकातो 
वेह सच कर नहीं मूकता) 


प्रेमकेभुहते निक्त गया --“भच्धी बात नुमदुःरा यहे अातषै1 व यह्‌.धैये, 


विवक मोर्‌ नौति-निरदेन्‌ कणी नी पते गा! जो. टो हो, ओर नीति-निर्देन्‌ म कमो नी शेना 


वहहो जाप । पसच कृ सदने केलिए तत्पर द ष 


सरोज अपने कक्षम उदरान-उद्रात्त वीथी 1 पयेगके निक्रटकी 
दिष्टकी सुनी हई पो मौर दिम-निम दिम-क्निम वर्फीकी प्र तरिर 
रहीधी।प्रंमकौो माये माजद्रूमयदिनियथा। वहसोच र्हाषाङि 
सरोज कौ मूर्खा माने के क्पाकारणं हौ सङ्नै ह । एड भौर वह मप 
संकल्प पर टृढ रहना चाहता चा । मरो योद वहे सरोज फा समाधानं 
भीकरदेना चाहता था। उकषके मनेभेद्रन्रचल दहा था) बह गनै 
आप रे लह रहा था। उसका पलंग क्थमेस्त्तर कौ मोरया! उघ 
समय रात केतीन दजेये 1 अवम उमे हाथमे एक पृम्तक यी। 


उसका विपय पा -स्यावहारकि मनोवरि्ात्‌ । 
एकाएक प्रेमतरे पुष्क रघ दो मौर वेज चे शृष्छा-- "यच्छा 
सरोज, अगर करोर दसो घटना हो जायकिर्म इस मंघारसे सदाके 


एय 


लिए विदाहो जा, तौ तुम मपनै जीघरनके साथ किसर तरह पेष 
आभोगी ? मततलव यह्‌ कि अकस्मात्‌ स्वप्न टूट जनि पर जसे हम यहुः 
सोचने लगते कि चलो ठीक है, कहीं कु भी नहीं विगड़ाहै.। हम 
जहांके तहां स्थिर) हमारा ससारग्यो कात्योंवनाहुमारहै।. 
बिल्कुल दसी माति तुम अपना जीवन व्यतीते कर लोगी, या तुम्हारे मन 
मे कोई एसी कल्पना उमर उखेमी कि मरण तुम्हे प्यारा लगेगा 7" 
सरोज एकदम से चौक पड़ी 1 अवाक्‌, स्तब्ध { भौर उसने कहु" 
दिया-- “र तुम्हारे हाथ जोइती ह, आज कहा सो, कहा, भविष्य में 
फिर कमी एसी बातत न कहना । तुम्हें शायद यह्‌ वातन मालुम होगी 
किय तुम्हारी आन पर प्राण दे सकतीहं। म निराहार रहकर तुम्हारी 
प्रतीक्षा में दयार के निकट खड़ी-खड़ी जीवन की भ्रन्तिमि घड़ी तक स्थिर 
अडिग वनी रह्‌ सकती ह । कमी तुम्हारे मन में कोई अन्यथा जसी ` 
चीज आयेतो तुम मुके अपने हायसे विष पिलास्क्तेहो। कमीनच्रु 
नहीं करू गी । मसू मेरी आंखो से नहीं निकलेगे । प्यासी की प्यासीदही 
वनी रहकर सदा के लिए खान्त हौ जागी । जव तुममेरा दाहु-संस्कार 
करोगे, तव मेरी जलती हुई अस्थियां मी पुकार-पुकार कर कमी किमे 
केवल तुम्हारी यी-रम केवल तुम्हारी थी 1" 
प्र॑मने देवा--सरोज का कण्ठ मर भाया है। आंखों से आसू 
टपक्र रहै है । शरीर का लोम-लोम एक वारे क््दन कर उठता है । 
प्रेम अपने पलंग से उठकर सरोज के निकट जा पहुचा । मपे 
रूमाल से उसके आंस पचते हुए उसने कहा--"सरोज, तुम्हारे प्रति 
अपते कर्तव्य के पालनमें मै कदापि पीछे नही रगा । परन्सु भविष्य 
के दित के लिए वर्तमान कत्तव्यो को निशाना मीतो भावर्यक है 1" 
एकाएक सरोज के अधर हिल उषे । कमल-नयन खिलं उठे । 
मुस्करातते हुए उसने कह दिया -- “क्या मुके क्षमा नहीं करोगे ? 


चस 


"'सरोज,र्भैने तो अव तक यही समज्ञा है कि सच्ची शमा मपनी 
मात्मा से प्रिसतीदर॥ से पिलती 

"तो मै यपनी बात्मासेद्टीतोक्षमामाौगदर्हीहं।* 

ष्तो्मे मपे कोक्षमाकरता है)! 

एक कल-हास उम सरोज-कक्ष मे गरज उठा । 

इतने मे कमलेदवरो ॐे पाव घा पवा हेम 1 वोला- 

"सरोज नही दिषलाई पड़ रही टै ^" 

यमतनेश्वरी ने पढ़ा डाल दिया । मव वर्पाकौ वुरदे थम गई धी 
हिम पौषे प्रन वैटकर खड-दी-घडे वोता -ष्यैने सुना था किकल 
सरोज कौ तविपत कुट घराव हो गई धौ !” 

कमलेश्वर वेतली मे वटलोई का गमं पानी डालती हई पौनी- 
"तुम डी तो सही । तुम्हे मासूमनर्ही प्रेम आया । पै जरा चाय 
घायबनालु । 

य्‌ सुनकर हैम पतक हौ उटा । बोला “अच्छा, प्रम आया 
टै! गुड! मगरदै कह?" 

फमलेश्वरी हेशते-देसते बोली--“ऊपर है ।“ 

तने में मुरेस आ पहुचा 1 

कमतेदवरी बोली - “सो चाय वन गह। चाय तेकर पुम दोनों 
उपर चलो ।" 

दोनों जव सरोज ङे कदा द्वार पर षडे हृए पदं के निकटे तो 
सरोजक्दरटीयो व्मुफेवेददै ङ्िमेरे कारण भाप को इतना 
उद्विगन होभा षडा 1, 
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उस दिन शनिवार था! अमी दिनदे घार वजेये। जाह्ववौने 
निचय कर लिया विः उक्ते इलादावाद जाना दहै! धेम बभौ स्रुवे 
बायानदी या भौर धदरुन्तसा जा वुकी थौ] यकायक उमे मनने 
आया-- "हेम पूेगा - "जम्मा, शङकन्तला के तिये मने एक पुम्तक भेजी 
थी । पुस्तक पाकर कुद्ध कहती यौ ट" दते शमय रै उत्निक्या उत्तर 
भी ?" मतः उसने सोवा दमी त्यि म भाज द्ताहाबाद नही जा 
मवी । दसके अतिशिवितत जो चड्क्ियां पटने कै लिये उतके ¶ास आती 
थौ, उभङो दम वातकीमूचना भोदेनी थोक ्यैदा-चारदिनकं 
लिए बाहरजा रहौ ह| \ 
, अवम अनिद वाता है ।' जाद्नैवी को यकि वारम्नारद्रारकी 
भोर उट जाठी धीं। 

षतने मे महमा श्रिवादं की बुण्डी खटकी । जाह्नवी ने पृष्रा-- 
"कौन ?"" 

एक प्रौढ पुयप कण्ठ ने उत्तर दिया“ हू परमेश्वरोतात 1" ॥ 

एक वार्‌ जाद्ववी के मन्मेआया- श्रम ममयं गोर कोर्ृषरम्‌ 
महो ६। कपा उत्तरदू ?" जव अओौर वृद्धं नमूसातव उषनेटारकी 
मोट में आकर उत्तर दिया -* भाई साव, इम समय योद मसुदिषा 
दैमुके 1 व्वेधरमे नही ओौरर्मै मौ मनायेनानेजारहोषट। 
मापक्ो कष्ट तो होमा--फिर कितौ समय बाने की दृपा करं +“ , .. 

परमरे्वरीवादूं ने उत्तर दविमा - म क्षेम कोतेकर भाया ह । 
का ई लद्ृकोकेसायवद पेदल गा रहा था! भीड़ वहत यो । सकं 
पारकदनातो वहृतदहीक्टिनिभा। म अपने कातेजसे सौटरहाया। 
मनिदेषाकि क्षेम रिविसे मौर साइक्िति के वीचर्मेना म्या था! कोई 
साम चोटतो नदीं अयी है) वाये हाय पमे मलवत्ता थोदौ छरोचभा 
गयी है सीर चुटना प्रु गया है । यो रक्ते भी गिर दै 4 


€ 


साथ लिवालाये है । मोर मवदो चार मिनट ब्य भीनहीरेमो 
बिना किष कयपे के तो याप कमी बति नही 1 

परमेद्वरी ने उत्तरम यहनी कटा किमी तो मापो शिवा 
सोतनेमें ही अलुविधा हो रही थी, मव अन्दर वंटालनेमे भी भापत्ति 
मही ६ै। 

परमेश्वरौलात जानते येकि वह्‌ आजकल घर पर ही करई सद. 
कोको पद़ातौ गौर कपटे पिताई का काम करतीदै। महरौको 
श्रुटा दिया । पहने तन कमरों में रहती धी मव एकमाप्र यही कमरा 
रह गया है 1 न पते जैसी सविषा प्रप्त ह, न जीवन-यापनमें को 
उत्साह रह गया है । किसी तरह जना, द्रतिए जीरहीदै। 
परमेश्वरोलात सोचने सगे-'मौर तो सव ठीक है किन्तु दस नारी 
भें दु.त-रहून फो यदुमुतं शवित दै ।' 

फिरयिनायोते न रह स्के। उन्होने कहा -"जैषी स्विति 
ध दषर अष्परो देल रह, नरी कहं सता वयो यद्‌ पुत्त्रे एहन नदी 
होरटी। हदय चौर करतो कु दिखता नही सकता । तेक्रिनि 
रतना कह सक्ता हकि मगर भाप मुज्ञ पर धिरवास कर सक्तींतो 
भ भापको यह्‌ फष्ट कदापि न होने देता 1" 

जाह्ववी क्षेम की ठ पर मरदम लगाकर उस षरपटरी वाथर्ही 
थी । पटी मे माठ लगरात्ती-सगातौ वह परमेश्वरी वावू को सदय करती 
हई बोली --""मापको बुरा तो न मानना वाहिए्‌, भाई साटव । वपो 
मेरी स्थितियोसे माप परिचितर 1 जितनी दगा भापकी मेरे ऊपर 
रहती है यही बहत दै । यद्यपि इतका कोई प्रतिदान मेरे षाम 
मरहीहै।" 

कयन केवाद जाह्धवौ सावन से हाच घोने लगी 1क्षेमसोटा 


€४ 


सलिए नदी कि उपकार द्यि विना उनी रोटी हजम नहीं टोती 1 
वरम्‌ सलिए क्रि हर उपकार के योय वह मन-ही-मन एक भतिदन 
कीभाशरा रपतैर्है। सौर कषमा की्जिवेगा, जौ व्यति उपकारका 
मामकर सी प्रतिदान कौ अतापे पौे दोहा है, वहु उपकार 
कग पेद करता है, उक्तकौी कमाई याता ९ 1 


प्ररमेश्वरीलाल की अपिं सुने यई । वे एकदम तितभरिता ठे 
मौर बोने--यदां परर अवि मेरेस्ायमभौर भौ अविक घन्यायकर 
रो ६।* 


केतलौ का गमे पानी भव उबतने तथाया। दक्कन की रन्धिपों 
पे भाप काकार उणा हमा धु स्पष्ट ्रतीत होताया। 

प्ररमेदरी बाघ कौ वात सूनकर जाद्धवी ने तुरन्त पीठे गृषटरकर 
कौनेमेर्खाहृमा एकटफ योता सौर कई कागजौ के वीच पमनोषर 
भरन्ते उलटते-उनटते भपने पिता के नाम धाया दभा, सभग वो वपं 
पं लित, एक पत्र निङ्धालकर षरमेदवरी व्र कै सामने रणवेट 
ह दिया--^“पिली व्रार जयम इताहावाई गयौ धी, तभी पुराने 
कागजों कै वीच सहसा यह्‌ पव मेरे हाथ पड गया ।'" 


सर्वेषा भजेरहोरदे क्सपे कुद शव्द सात वेमिल से रेवा 
क्तिकर द्िग्येये।"" ` तिघा हप्र या तङ्क कामामदहै 
परमेदवरी्ठाल । प्ढ़ा-लि्ता, युन्दर ओर सुशीत ) विवाद युष्ठिषासे 
तदहो जाएगा । वैन ज्ञानैर्वरीप्रसाद से चर्चाकौ थौ । उनका कदन 
टैकिद्न हृनारमे वे इसको स्वीकार करलेगे 1" 

यदं पत्र जाह्नवी के पिता कै एक मित्र सुन्दग्लातके ह्यष का 
तिका हमा धा । इस पतर को पडङृर प्रमेश्वशोलाल का घेदृदा सकद 


&€ 
पड़ गया 1 एक मौ शव्द उनकेमुह्‌ से न निकल सका 1 सहसा अवाक्‌! 
जड स्तन्व होकर, वे कुर्मी से उठे ओर कमरे से वाहुर चल दिये । 
अमी वे आंगन तक पर्वे होगे कि जाह्नवी बोल उठी -- 'वैष्यि-वेव्यि 
परमेदवरी वादू, कम-से-कम चाय तो पीते जाद्ये ! 
किन्तु फिर परमेश्वरीलाल ने कोई उत्तर नहींदिया। मौन 
दग्ध होकरवे लौट गए । 


‡ १ 

क्षेमको तेकर जाह्ववी इताहावाद ना पटवो तो वहाहैमके 
सम्बन्धे ट नयी दाते सुनने भौर कं नये अनुमव प्रप्त करते का 
भी उपे भवसर मिता । मतीजे के मुण्डन-संस्कार के भवसर पर मार 
कीभोर ते स्वागत-सत्कार बौर मेट-उपहार मेंटेम भौरक्षेमके 
सिए भष प्राप्त कर वह उत्साहित हो ठठी। 

चार्पा्ह विष्ट हृ थो । वदनको दुलार्हसे व्क हए हिम कह रहा 
पा-- "म्मा, प यपना यहाँकार्बातो क्सि तरह चला ही तेता । 
पर प्रवते गपि कठिनाई मेरे सामने यह्‌ रहती है फि एक-एक विषय 
पर पाद्य विपय-सम्थन्यौ दस-दम पुस्तकें षदृनी पष्ती है । सरीदने 
की स्विति यहटैकिहमारेभ्रेम भौर महेश जने साय भी उन्हे सरीद 
महौ सकते । पद्रहु-वीष शुयेसे कम कीतो कोई पुस्तक हौ नदीं 
ह।" 

जाह्नवी ने उत्तर दिया--“भरया मेरौ पदी हुई पृस्तके घव काम 
महीं देती ?" 

हैम योता--“मम्मा, सम्यता की वृदिकेसाय-साययुयमीतो 
-सदा मागे यदृता रहता है । सगे माईृ-बहन कौ तरह दोनो भाप भे 
शंप क्रिया करते ह । जसे सम्यताके रूपो में विका हमा दै, कान 
कै चरणभागे वहै, वैते युग को प्रवृत्तिपोंके मान मौर वस्तु- 
स्थि्ियो कै मून्याक्न भी बदते है । जीवन को मततं उन्नतिरीन 
यनाने फे लिए माना प्रकार के प्रयोग जो नित्य होते रदते उनकी 


६७ 


पं 


आलोचना के प्रकार मौर दष्टिकोणमी बदले! गीर यहतो तुम 
जानती ही हो कि जो नैत्तिकता हमारे प्रकृत विकास को अपनाने, उसके 
परिपालन ओर परिपोपण में सहायक नहीं. होती न मनुप्य.की वुद्धि 
उसे उच्छिष्ट मान लेती दहै । 

 जाह्ववौ ने अनुमव किया कि हिम का बौद्धिक. स्तर निस्संदेह ऊचा 
उर रहा है । उसने यह भी अनुभव किया कि यह्‌ विकास-चेतना उसने 
कही से उघार नहीं ली 1 वरन्‌ श्खलावद्ध विवश जीवन के प्राणांतक 
विस्फू्जन ओर कांतिमुखी भ्रात्मनिष्ठा सेदही ग्रहण कीरै 1 त्तव वह्‌ 
पुलकित होकर बोली--""तुम्हारी पुस्तक प्राप्त कर रकुन्तलानेमी 
यही वात कही थी ।'" 

कथन के वाद जाह्नवी ने हेम के मूख पर टष्टि डाली तो वह्‌-क्या 
देखती है कि वह्‌ हषं भौर उत्साह से विह्वल हये उठा है 1 - 

हैमने पूचछा- "मौर क्या कट्‌ रही थी, जम्मा ?“ 

“कह रही थी दहा इलाहावाद जाकर भी मऊ भूले नहीं । वित्कुल 
भेरी रुचि के अनुकल पुस्तक भेजी है । अच्छा दीदी, वे कव तक 
आयेगे ?" 
` ` इस-वार हैमने कोई प्रश्न नहीं किया । जाह्लवी ने देखा कि वह्‌ 
विचारमें पड़ गयादहै। तमी कुसींसे उठकर वह॒ खड़ी होती हई 
वोल उटी-- "रेतो यहाँ गा करव्डेफेरमें पडगथी ह, हेम।" ` 

हेम ने पुछा--“क्यो, वया वातत है ?" 

५- जाह्नवी ने उत्तर दिया - “यह तो तुम जानते ही हो कि मानवता 
. कमी निष्किय नहीं होती । इसलिएे कोई बादानप्रदोन्‌, मख र उप- 


हार निष्फल नही जाता! मनुष्य अगर किसी के लिए कुछ करता ह 
तो उसका प्रतिदान अवर्यम्मावीहो जातादहै। मेने सेविग्स वैक से 
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स्फ वौ स्पये निकति ये मौर यदौ भाभीने तुम्दारेमौरसभेमङे 
तिषएु कितना पव करडासादै 1 मंसोक्तोयी कि सगर्‌ कु स्पये 
मरे पातत मौर्होतेतो यदा इ अदर पर म एक दिन गौर्त-मागस्य 
ह कण डातिती ।" 


हेम मुस्वरने लगा-“वाह म्मा, यह्‌तो तुमने यदी अच्छो 
याते सोची !"“ भौर इतना कुकर उसने चारपाई से उठकर भपनी 
गरम सदे उशाई भौर पसं निकालकर जाह्ववौ कै सामने रष 
दिषा। 

-ष्लेलोन?"" 

जावो हषे समी । वोती--“मच्छा, गवतो तैरे पास बुष 
पसेभीरहनेतमे टै! 


परं उठाकर उने देधवाङिमौ द्पयेके एक नोट साथ पुद्टकर 
दो ष्पे मौरदणषैरे टै । वोनी--"बहा से षा गया यह ह्राहर 
नोट १ 

टिम एने सगरा 1 जान्हेवौ योल उटी--"यता-वता क्हाँसेमार 
लिया ?"" 

षमी समय उसको मामी मा प्रहुची मौर उनके सायदसषमभी। 

जान्हषो मामी को सद्य करे वोती--"मामी, देषती है तुम्हारे 
पाम रहते.रट्ते हैम घोरी सीप गया है ।" 

भाभी पदी-तिणी धीं । जानती यी कि जाह्ववी कौटहरबातक 
अन्तर में एकः भेद होना दै 1 अक्तः विस्मय कै साय बोन उ्ीं--“ेता 
मत केह जीजी 1 हिम कमी रमा नहीं कर सक्ता! रही मेरी बात, 
मोतुमचािजो कहती रटे", मै भौ वुरा नदी मादूमी 1" 

भरामी फी मात सुनकर जाह्वयो गम्भीर होकर वोी--्पैतो 
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हैली कर रही थी । यद्यपि उसका सी एकं माधार -था 1 तुम्‌ अक्सर 
भ्या की जेव टटोला करती थी न ? वस्त इतनी-सी वात थी ।“-भामी 
ते हेसते हए उत्तर दिया-- ५ । 

न्ट्टोलाही तो करती थी ! सो भी यह्‌ जानने के लिए.किजाज 
कितनी -जामदनी हई 1 `: “""खैर `“ --दछोड़ो इस वात को । जनौ, 
भआजएकादक्षी है । वे भी तुम-विना स्नान-पुजन किए कुछ नहीं 
खती हयो! गरमपानी तयार दी है, मेरे व्याल से स्नान कर लेती, तौ 
म तुम्दारे लिए कु फलाहार बनाकर निश्चित हो जाती 1”  .. 

जाह्नवी ने सौ रपये का नोट उसके सामने करते हुए कहा- 
“भामी, पहले इसको भूना'दौ । फुटकर रुपये जव मेरे पास रह्‌ नहीं 
गये । - 

“वयो, यहाँ तुमको रुपए "की एेसौ क्या जरूरत पड़ गयी ? 

“वाहु ! जरूरत क्योन प्ड़ेगी? मै चाहती किआजमेरी 
ओर से गीत-मागल्य हो जाय 1" । 

“क्यो, क्ल जो कुछ होनायाहोत्तौ गया ?” 

"जमी कसेहो गया? भाज मेरी गोर से होगा । जिस-जिसको 
वुलाना हो, व्यवस्था करदो) ओौर पाँच रूपये के नुक्ती के लड्डू 
सेगवा लो 1“ । 

"नही, मै तुम्है कष्ट देना नहीं चाहती ।* 

"कु कष्ट मनुष्य अपने आनन्द के लिए जानदुफकर मोल लेता 
दै" उसके पचे एक उल्लास भौर आनन्द की पृष्ठभूमि होती है । उसे 
कष्ट नही, जीचन-सौख्य का एक भरतीक मानते है 1" 

, “जौजी, तुमसे तो वात करना ही मुदिकिलन है । तुम्हारे हर उत्तर 
$ पे एके नीति-कयन मौर दर प्रदम के पी एक ` परवंचन रहता 
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है 1“ इतना फते हये -नोट लिए दूये भामो चती गयीं । छमी देम 
बोल उठा--"“जम्मा, तुम्दं एक वात नदीं मादूम ओरमेपाङीतो 
देमी आदतदैङ्रिवे मपने मनसे कमी कुं दतवाति नरीं।" 

हिम हेष पडा बौर वोला--"हसमे वतलाने की भ्यावानदै। 
एक पती प्रतियोगिता मे अम्मा मृ देढ-सौ स्पये पुरस्कार मिस गए 
थे 1 उमीर्मेमे यदसौ स्पये ववे दए!" 

इधर यह्‌ पाते चल र्दी धी स्प्रोम आ पटवा। टेम मोत 
उटा --"“भम्मा, यदी मेर यह मित्रै जिषकरा मने रातत को तुमि जिक्र 
करिपाधा 1 

प्रोमने आगे वदृ जाहधव्री के चरणों की रज म्रस्तकतेलगानी। 
जाह्ववौ ने आसीर्वादर देते दषु कहा--“जिषो जिपो भौर अमर 
यनो 1“ 

प्रोमनेकदा~-'मानाजीर्मेने कलदीहेमपे सुनायाकिभप 
आई हृ है । पर कल मूभेः सपने चुनाव के पिलसिते मदु दिमाव- 
क्तव केरा या 1 दसत्तिएु फिरै आनहींरका यथयि रातो 
नेटे-तेटे ४ यही सोचता र्हा कि रेमे समय मुभे अपने इसकामको 
एक दिन कै लिए शत देना चाहिये था। क्योकि आपका मातीर्वाद 
लेने फी एक यद्रो कामनार्म अपने हृद्पमें यदृते दिनोसे सजोयेह्ये 
था।दहेमतो मेरा भगा माटूपादै; वडा माई । इसका सहारान 
मिलतातो प द्म चुनाव मे किती प्रकार सफननदींदहो सकता 
धा1" 

जाह्वी वोलो--"वेढो-वंटो, चाय पिपो । मै अमी बाती ह ।" 

जह्ववी चली गर । घेम नेचायका व्यासा सामनेकरते हृष्‌ 
कहा--"वाता-वातोमे योमोकाफरौ देर होगददै। इषलिपुष््षा 
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करके आपपी ही डालिये 1" मौर हैम की ओर उन्परुख होते हए उसने 
कहा --“ दहा, इर कई दिनों से शकुन्तला की र्मा-- महालक्ष्मी देवी 
_ अम्मासे मिलनेके लिये नित्य माया करती) कमी-कभीतो 
उनकी मोटर में वैठकर अम्मा उनकी कोरी पर मी जाती हैँ । भाजकल 
वे एक विद्यामन्दिर वनवा रदी! अगली जुलाई तक वह्‌ तैयार 
हो जायेगा । म सोचता हं किं उनके इस भायोजन में कोर भौर वत 
चुपी हई है 1” 
, दम प्रसन्नताके साथ वोला--्हो सकता! मगर अमी इस 
विषय में किती से कुछ कहने की मावद्यकता नहीं है । एक तुर्की 
कहावत दहै--अनुभव उस अमूल्य कवे के समान जौ किसी-किसी 
को उस समय मिलता दै जव उसके सिर के वाल भडजाते दहै. 
मट्लिका देवी को इस समय पसे ही एक. कंघे की आवदयकता थी 
९. 

क्षेम ने पुनः कहा--"जौर भी एक वात हुई है दहा । मट्लिका 
का हठ चलं चहीं सका । ज्ञात्मली देवी को भी अन्त में त्यागपच् देना 
ही पड़ा 1" 
, ममे इसवातको सुनकर दुःखदै। हमको रकन कास्मरण 
आरहाथा। तमी जाह्नवी ने आकर कहा-“वेटा प्रम, मुभे माने 
मे योड़ीदेरहो गई 1 मामी कह्‌रही है-पभ्रमसे कह दो, वंह आज 
खाना यहीं खाये 1" | 

फिर वह हेम के निकट जाकर उसे अस्सी रुपये वापस्च करती हुई 
वोली- “वीस रूपये मैने रख लिए है । मै कानपुर पर्हुचते ही भेज 
दुगी 1" 

सुपयेनतेते हुए हेम ने कह दिया --"मम्मा ये रूपये पुरस्कार के 
ह।योंमीर्मने तुम्हारे श्री चरणों पर चढ़ाने के लिए रख छोड़ेये। 
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संयोगकोवनदहैङिनुमतेस्व्रयंदी देता अदमर्दे द्विषा । मतिषु 
दनं वापस करने की आबदयक्ता नही है 1 

भरेमको हम पुरस्कार कौ वात मावूम थौ । सतः वह्‌ दमी समय 
वोत उठा -"“कराचिन्‌ दरी क्षण के निए लवेन ने कदा था-दह्दय 


कौ विगातता ही मनुष्य को महान्‌ वनात, विशालता हौ मनुष्य को महान्‌ यनाती, दै ।” 
ाम्ह्वी बोदटेमकेमिप्र प्रोमकी यह सुमंगति बढ़ी प्यारील 
ही थी 1 आन प्राततःकातमेदही उमे बारम्बारस्वामीकाम्मरणभा 
र्हा धा। अतः उक्ते फट्‌ दिया "तुम्हारे वात्र मी मयमर पदी बात 
षहा करतेये। एक दिन जवै मधरानङ्ज्वर्‌ ते अक्रन थी, कमी- 
कभी अचेत तक हो जाती धौ, उसी समय उन्होने कमरेमे चारो भोर 
दीपक जला दिये । सहसा जव मेरो मंप सुती, तोवे वोतच्छे- 
ष्टन्‌ दीपको की मोर दृष्टि दालो। येतु निरन्तर जागनेकी दीपकोंकी गोरे दृष्टि दालो। येतुम्दं निरन्तर जागनेकी 
प्रेरणा दं । कमो मत सोघो ति भधेरा मनि वानाटै। येके के 
व दूसरे, दूसरे वेः वाद तीसरे, दृष्टि की प्रत्येक गनि भाय तुमह 
य जाग्रतं मियं । नकौ वातो का स्तद्‌ कमी चुने वासानर्ही। 
यं उत ज्यातिमयक्‌ प्रतीकिरदः जो सदा जान्‌ रहुता द। तुम्टारं है 1 तुम्हारी 
तविपत भमी ठीक हौ जापेगी 1“ 
कथन के शणं पकायक उको अं मर भायौं। तुरन्त मामू 
पोते दए उमने कह दिया -"जवे-जच बम्दारे कषेम-दणल जीवन की 


सफलता के. मबसर याते है, तव-तब उन यद्‌ भमर वाणी स्मरण मेः म॒वरतर्‌ याते है, तद-तब उनङ्ी यद्‌ भमर वाणी स्मरणु 
ष्टो भाती दहै। 













‡ १२ ‡ 


कई दिनों से मवानीवावू कौ लसी वदी हई थी । कभी-कमी 
वसते-वासते रात-कौ-एात बीत. जाती । यहां तक कि सोनां दुष्कर 
हो जाता । राधेमोविन्द' सी° ओ० डी मे नौकरहोगयाया) उसकी 
दुलदिन घरमे थी अवदय, पर अव उसको अपने वचो की ही देव-स्व 
रे अवकाश न मिलता था । सत्यवती का विवाह दो गया धा, पर उस 
समय वह्‌ घरमे ही धी । वनलता विवाह के योग्य हो गर्ईथी, पर 
उषके लिए कीं वर ठीक नहींहो रहा था। विद्वनाथ भमी पदु 
र्हा था। । 
दु रात-दिन इती तिता मे रहती कि कहीं से कोई रकम । 
हाथ लगे, तो सोने के भमर बनवा लुः । दर्या्सिगि उसके पास अवद्य 
थे, पर अव सभ्यता इतनी आगे वदु गई थी कि दर्यरिग पहनना 
ग्रामीरता समद्षी जाने लगी थी 1 विमाता की सन्तानो के साथयों 
मी उसका अनुराग न था) फिर अवतोवे सव मिलकर रात-दिन 
गडते रहते थे 1 भ्रवानीवातू कमी-कमी उन समङ्लाने का यत्तं करते, 
धर अव उनका वल इतना घट गयां था कि कोई उनकी बात सुनता 
नं थां। उन्होने एक प्रकार से यहं समञ्च लिया था कि अव मे अचिकं 
दिनो तक नहीं चलना है । कमी-कभौ जव खाँसी का वेग बद्‌ जाता 
तव कुच एेसा प्रतीत होता थाक अवं प्राण जाज निकलें, या कल 1 
अधिक की भाश नहीं है। 
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अव तके जीवन कै प्रति आशा रहपी है, तभी तङ्कः उमका मोह 
भी रता दै । जव जीदन-नैया मक्षयार्‌ मे पठ्कर हवने सगती है, 
त्ब निराशावस्था मं जीवन मर ढे सारे परापुण्य स्वप्न बनकर, 
सामने अ{-अङ्र, अमना-यपनां त्रन्श्न भौर हाहार्य, नाना उपासर्म्मो 
मौर भ्रतित्रियायोंकेषूप मे, प्रष्टं करे लगते । वीती वतोंषौ 
भूलकर षह म्यायको एके विकारहीनं निष्ठा सजोना प्रारम्म कर 
देतादै। 
चारणाई पट्‌ दिनों मे कती नदीं गई चौ मौर पतान की रस्सी 
भख दौली पड गरू थी। विस्तर की घादर बदली नेहींगर्यी मौर 
तव्िि का आवरणतो एतना चोक्ट होया ाविः उसमे दुर्गन्ध 
पूरन सगो यौ । कटी उनके निकट दपर-उधर दादयो के नुने तथा 
ष्टो के कागज पटहे रहते, कहीं दूष के णिनाग में मविघयां भिनक्ती 
सी । कमो दोपहर हो जानी ओर नहाने के लिए गरम पानीने पिव 
पाता, कमी चारपाई के नीचे पफाई न दोनी । भदानीवाचरु पदे-पदे 
यष्टवहापा करते । कोई उनङो वातो परष्यानहीनदेताधा। 
एक दिनि दुर्गां ने पात आकर कट्‌ दिया शकु सुना 
तुमने 7” 
“क्या ?“ भवानोवादर ने पृष्ठा । 
दर्णा ने उत्तर द्विषा --बटेक्ह्‌ रदे द-“टम पहादेचने 
जामेगे । हमने दूमरो जगह मकान ले तिया है 1 
भवानीवबष्रू वपे इम वातकी क्त्यनाकररदैये । जवकभी 
महीना समाप्ते होने ततमता, वे यही सोचने छमते-- "बडे नेवृषर्दा 
नहीं !* भतदुव आज जदं दुर्याने दमी सूचना दी, चद उरं को 
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कोई धसके लिए युकषमे कु नही कट यक्ता 1“ 
दष विषयत तुम्हारो षया रायदै?'" 
(फन प्रहनेहीग्ददियाकिमेरी कोष्राप नहह 
"मच्छौ वाव है। उरे कहना -ष्रममे पिव नेम बुरान 
सानुगा ॥', कहकर मवामोवागू चुप हौ र्दे 1 
सापंफात हभ 1 समी वच्चे एकर होकर अपने-अपने इंगसे 
भुदष करने सगे । विदवनाय भवानी देादूके परास वृप्रचापभाष्ह 
हमा । पिजती की बत्ती जल रही धी गीर बाई यदृयि दुगा सरसों 
का मागषछछोक्र रदी यो) शत्यव्ती मन-दी-मन कु गुनयुनाद्दीथी। 
ष्टे काल्या अनन दित्थिक कैति मच्क ण्ट भा! वक्कता 
अनुनकेिष स्वेटरवुनद्दौयौ। 
भवानीयायु वोच्ते~-"कया दै विस्पू 2“ 
तिध्वनाय ने उत्तर दिया--णवेडे भप आ गये + 
मानोषादरू बोने--“माया है, ममी हारा-चका होगा । ट्पीनान 
सै वैरेणा) फिर तिटतत होकर काना पपिगा 1 दमौ हई जल्दीतोह 
महीं । पुम्हाय भीरो होहै। चता अयना तोते दयन 
सगेगा ?"” 
विश्वनाभ यह्‌ वात जानता या । उतेस्वयेहीवुरालवस्लष 
सारे षरमें वही एकमात्रा पार्ट, जोप्नायद्वाङ्तष्ध 
है मौर वही भान भवगहो रहा है) वहं बरावर यदी हौच रःपा 
तैर भैषय मे मयरप्रेम भैया होते, तो बहा बच्दा होडा 1 रट दु 
थाम जाकर बोता-- "अम्मा, दने एक वाव एोच ई) श्रेष्ट मे 
गे क्ट 1“ 
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भदेश ने उत्तर दिया--“जो गु होना था, हो पुक्रा जद कटने 
ते कौरघाभ नहीं 1“ 

पारदा योल उखा, लम सो सचमुच नह है \ ओ बादम्ये 
मित्र को एक सुन्दर भवसर मिन कौ द्यो मे जपन नो दिघातक 
जलन फा परिचय देता है, पै उतत काला नाग समन्ता ह । रे षडा 
ह, हेमो कौन सो यत्ति यी, जो तुमने सहयोग के वदते अड्ट्रोयनौ 
भोति फां प्रयोगं करना उचित समक्ता? केवत इतनी दत्तो 
क्रिः उमे तुप पहने ते परमं नदीं ल्वा या ? बच्दा, न्ह किरि 
धा पराम, तोफिर्‌ क्वा हुभ।? इसे वुम्टारो नप्दानेन्ट 
बापाते सगा? क्या इसका यह्‌ अरमिप्रायनहीं होदा्िनन््क्द 
तुते ताह तिये विना कोई काम वुम्ह्रि नतेते परष्रच्चरन्द्‌ 
पुम्दाराभिष्रहो ही नहीं सकता?" 

^वेकारमें बहु-यड्‌ कररटैहो 1“ मटैय नेडुहय्यश च्य 
दिया ^ कु् मानूम भी हं ? पच नाचनं जननेन 
भा?" 

“पे का वक्तव्य तुमने तव निदा च. 
दरो परनिरा था\ गहन नन्हे 
भयथा यह्‌ कामे तो तुमं सुने दिन ड 

“लेविने अन्तमं सारो बाटो उर 
साप्त जगरप्रेमकासाप नदि 
ही भक्ताधा॥" 










५१६० 


विवश हुए, कहौ तो उसकी मौ विया उषेड्‌ दरू ? पमे वड़ा आश्चर्य 
हुकिञथमो तुम अपने आपको एक सुसम्य मौर शिक्षित समघ्नने का 
पाघण्ड चिए फिरते दही । 

शारदा का द्रतना कहना था कि महेश चुपचाप विना कुचं कहे, ' 


उठकर चल दिया । 

दस घटना का फल उसके कुं इतने विरोध मे चला गयाकि 
धीरे-वीरे सारे विद्वविद्यालय में इसकी चर्चा होने लगी । जो मिलता, 

ह दन्द प्रर्नों का समाधान चाहने लगता ।-- मने सुना है -प्रेम 

के साथ कुं मनोमालिन्प हो गया। बुरी वति है) मै कभी तुमसे 
षी आशा नहीं करता वा 1*--' अरे भरद महेश, मने एक बात सुनी 
टै) यहतो कोई वात न हुई कि'उसने अभर तुम्दं पूते से निमन्त्रण 
नहीं विप्रा, तो तुभ उक विवाह के अवसर पर केवल, इषलिए 
सम्पिलितिनदहोे कि पहने से क्यो नहीं वत्तलाया ! जवकि पाणि- 
ग्रहण संस्कार के दिन वह स्त्य गाड़ी लेकर तुमह तेने चला आया 1“ -- 
"हलो महेश, हज ।जोभीहो, तुम्हे प्रोमके साथ एेसान्यव- 
हार करनान चाहिए था।" 

नित्य इस प्रकार की वाते सुनते-सुनते महेश्व यक गया । वह्‌ 
चाहता, तो प्रेम या हैम से मिलकर इस वातावरण को सहज ही शंत 
कर सकता धा । पर ज्यो-ज्यों ये वत्ति उक्षके कानों में पड़ती, . त्यो-त्यों 
वह्‌ मन-ही-मन भौर न्ध हो उठता । 

इस दशा मे उसका अध्ययन कंसे पूरा होता ? परिणाम यह्‌ 
टमा फि अन्त मेँ महेश किसी तरह्‌ परीक्षा दैकर माग खड़ा हमा । 

परमेदवरीलाल को उसकी इस स्थिति का वित्करुल पता न था। 
महदा ने उनको कोई सुचना मी न दी । भुपचाप वहं भपनी ससुराल 
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(वरेनी) घला गया § उमकै वादं एक दिन परता चना, वह्‌ नौकर हौ 
गया टै । परमेरवरोतात मराचने ही रै, वह्‌ बव बाठा है, नव भाता 
ट । पर वह्‌ बाता-जाठा अन्तमं पोषा वरेनो वरे देहरादून जा पटरैवा 1 
वदां निपोजन-विमाग में उमे नोकरी मित गयी यौ । 

परमेश्वरीतात फा वार्‌ उको मेज षर पडायथा1 पत्नीने 
परा इमश्न बु उत्तर नदीं दिया । बहो पर में ठहर हमा-है 1 
न जामीमे, तौ अम्मा वुरान मारनेगो 2“ द 

मेने मुहु बनाकर उत्तर दिवा~-“जाने को क्टौ चला जा, 
पर प्ाट्व करहुगे बति देर नदी हई, ममौ मे दयु मांणने पगा 1 फिर 
मामं तुमङ्नोनी ते जाना पा 1 स्चंकाग्रनभीदै। कयाकष्ट, 
कुट समस्मे नदीं माना 1“ 

पनी ने उत्तर दिया -“भेरे विचार से तुम्हे जाना चाहिए 1" 

महशको वात स्वीकारपी। परर बह प्रोमकेसामनेजानैषे 
सिष्नकता या} गतः जानि मे क्तरावा धा। उमे मौनकोौ 
देकर पत्नी एर बोल उट -“जो कु निदचय करना हौ, जल्दी 
करो 1 तुम्हारे निएवेय्केतो रहे नहीं ।” 
„ मेने तारका उततर दिया तेद दै, युटो नहो मिन षी है । 
परमको भरा वहूत-बटूत अमिवादने 1" 
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था। मौर जव इमका मेरे प्रति दपा कुटित व्यवहार है !* फिर यद्‌ 
सोचने लमा--देषा कछ तो नहीं है कि बहू यह ते अमंतुष्ट होकर 
चली गयी ? कमतेदवरी ने उते कौ क्षिक दिया हो---कोरई कटु 
यातक्हदीहो] 

वह्‌ कट केमनेश्वरी केपावजा पचा । बोला -“तुमते कमो 
हुसेन कहा-मुनी तो नही हई? क्रिसो वात को तेकर--क्िमी 
पी प्रपगसें 2" 

फमतेश्वरी योल --"“नदीं पो । वह जप यहासेजमनेसगीषी, 
तब उरकौ गांघो में आश्रु न्ला अयि ये । भगवान करे, एेषी वहू 
रयक्ो मिते । प्र माज यह वात करे उठी तुम्दारेमनमे ? 


परमेश्वरी योता--“"महेश का जवाब मागयात्ारये। उसे 
धुरी नही मितो । तभी मने भाया--ही बहू कामन तोतुम्टारे 
किसी व्यवहारते टुती नहीं है 2“-"सैरमे सव तमन रहा हुं)" 


किर उपे ध्यान भा गपा- परीका कैः दिनौसे तेकर वह्‌ बाहर 
ही बाह्ररहा। रैमकहं रहापां ङि वह तोसरी श्रेणी में पास हमा 
1 इणे पह बात भी भुम दिप्रामो--हेम कह रदा पा- यह दत- 
यन्दो मे पडकर उरो मनोमालिन्प रयने गाह । प्रेमकोमी उष्तने 
धोधाद्वियाचेषिनतारमें तिषा दै किरी नष्टौ मिती । जय पएतके मन 
भें ष्वना रागन्रेपदटै, तवरेसाभीत्तोहो सकता टै कि दने जानप्रूण 
मदप्टीमागीहीनहो। चिन्तु है वदत षतुर ।तीपरोभध्रेणीमे पात 
होने परमौ न जनि कहाँ ते प्रयत्न कर-फराकर नोफररीपराष्ीगया। 
सोग तो वधो चक्र फाटने है; किट्मी नौकरी नहीं सगणी। न्मु 
फिरयहूरोक्यादो गया? मगर उषे टीक्‌ तराः गयवापा पीत, 
तो पेमा होना कमो मम्मवनया। सेकिनि एनामीतो हे १११ ॥ 


११४ 
टे "पर्वा मिता ?“ 
सुरेश मकपा गमा ¡ शिर नीचा करके धीरे से वोता- “नदीं 
मित्ता 1" 

“तुमको नदी भिता, लेकिन मृन्नको भिल गया है 1 यह्‌ देषो, 
मको तुम्हीं ने जपने हाथो सें फाड्‌ डला था 1 इसके मूल में यह्‌ वात 
सी ङ्क तुम पर्चा दिवाना नही चादते धे । भौर दिखाना इसलिये नही 
चादतेये ङि तुम्हारे मीठर चोरथा। तुमने दताया था कि धोती- 
जदा यटारह्‌ ्पयेमें निलां दै, जबकि वह्‌ विक्रय-कर सहित मिना 
तुम्हे षाद सोलह षपेमें। हम छोटेसेकाम ममौ तुमने ठेढ रुपया 
मारसिपा। तुमघौरदही नदी, वेईमानमीरहो। षदा होते ही मर 
गये होति ठो वदा बच्छा टोता ?" 

दसौ समय कमतेश्वरी योल उटी-"तोक्यादहौ गया ? बच्चा 
तौ वृम्दाराही है । पसा कही दूसरी जगह तो चना नही या ? सुद 
जौ सको श्यपे इषर-उषर लुटाते रहते हो, जिसका भेद तुमने भुम 
सदा पापा है, वह्‌ ष्याहै ? जमो, प्रपना काम देखो | दछोटी- 
मोटी यातो फो तेकर वच्चो को डटना उनकी नजरो भेंस्वयं 
गिरना दै।'' 

परमेश्वरी के मन पर धक्का तो वहत लगा, प्रर उसके पात स 
समस्या कषा एक समाधान भी था । अतएव उसने उसी तीव्रता के साय 
उत्तर दिया -“तुम मूं हो । तुम्हे इतना मो आन नदीं है फि तुम 
कह क्यारी! तुमदृडाहो गयौ, केश सकेद हो घले, मगर तुम 
तना मी मही समप्न सकी कि हम कगार पर डे है। ठेस समय 
यच्चोकोणो धोद़ी-वहृतं यिक्षा हम देते जाये, वही उनके लिये हमारी 
सदसे बी देन हौगौ। जो दोष हमारे या तुम्हारे जोवनमे ह, यह 


[ सी 
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आवर्यकर तो नहीं कि वही दोप हमारी सन्तान मेःसी वने रहै, लोग 
शराव पीते ह, लेकिन वच्चो को उसकी गंच भी नहीं लगने देते । भौर 
गंघ चाहे पवन के साथ बाहर चली भी जाय, पर अपनी मोर से उनकी 
एसी चेष्टा अवदय रहती है फि वच्चे हमारी इस दुर्बलता कौ जानन 
पाये । हमने देखा है कि प्रत्येक पिता अपनी सन्तान को सदा उन दोषों 
से ,वचाने की चेष्टा करता है जिनमें वह्‌ स्वयं लिप्तहैया रह्‌ चुका 
1, । 
॥ परमेदवरी इसके वाद कहना चाहता था कि इसीलिये हमारी 
पदी का सदा यह्‌ उद्षोपरहादहैकिमनजो करता हु, उसकी ओर 
मत देखो । देखो उसकी भोर, म जो कहता ष । परन्तु कमलेदवरी ने 
स्वामी को यह्‌ कहने का अवस्तर नहीं दिया ! वहु बोल उटी-- “रसा 
नहीं हौ सकता । वच्चे वही करते है जो अपने घरदार, पास-पड्स 
भौर इष्ट-मित्र मे देखते ह । वे तभी सुधर सकते हँ जव उनके माता- 
पिता स्वयं सुधरे हुए वने ओर वनकर दिखा । उस उपदेश का को 
मूत्य नदींहै जो भीतर से खोखला होता है । असर तो कमं का पडता 
है, अनुभव का पड़ता है-दिखावे का नही, उपदेश का भी नहीं 1” 
पत्नी की वात सुनकर परमेदवरी हत-प्रम हो उडा 1 उसके पास 
उसका कोई उत्तर न था) यह्‌ एक दसरा माघात था । इसकी इतनी. 


मयानकं प्रतिक्रिया हई कि जीवनके प्रति उसका दष्टिकोण सदा कै 
लिए बदल सया । 


| तार पाकर प्रेम चिन्तित हो उठा-- जान पडता हैकि वाव किसी 
संकट में पड़ ग्येरहै। यहुभीहो सक्ताहैकि विस्सूनेव्डेभैयासे 
कोटुकंड़ी वात कहदी हो) यद्धषि विस्परूसेमरेसी आक्षा तो नहँ 
करता । ४ पिद्धली वार्‌ जच . यहे प्रन उपस्थिते हु थाकिपैसेके 
भमाव में उसका पढ़ता कंसे होगा, तव उसकी पटार्दकामार मैने 
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द्विपा था। उसे वाद फ़िर याज तक रेषा कोई विग्रह्‌ उत्सन्न महीं 
हमा 1 पर भव यह वरषा दात हौ मई * उतने मपना होडा ठीक 
किया । सेवि्म वक मे उतक्य दुःख दिसाव था । अतएव वैक सुते ही 
उतने पवात स्पे निक भौर तत्का वद्‌ एक रिक्या लेकर स्टेणन 
फौ मोर घत दिपा। 

रात फो जवनौ वज गये मौर दि मी राधेगोविन्द भवानीवादू 
कै पास नहीं माया, तो उन्दने उसे युसा भेजा । 

राधिगोविन्द अपनो पती के पास वैठा हुआ, पच्वो के सराय मन 
अहना रहा चा। इमी समय मत्यवती माकर वोनी र्मया तुमको 
बादर यादकर रहे ।" 

राधेगोचिन्द मयानकः चिन्ता मे पड़ गया-्वहौ बात मरहेगे 
जिवक्षी मुम्हे भांश थी! बव?" 

उसका हृदय धर्‌-पर्‌ कर रहा या । क्मरेसे वाटर निक्रलकर 
भव यद्‌ पिताकी मोर षलने लगातो उमकै वैर कापि रहै ये। लेकिन 
यही सारी बात उमके भीतर एक-एक करके उमर रही थीं, जो उसकी 
पलनीने चप्तेकटीीं। 

--"भम्माकेमनमें हमारे त्पिकही जगदेनर्हीदहै म चुम्दास 
गख उनते देपाजाताहैन इन वच्चो काप्यार। म जद भामो इनके 
सिए कोर चीज भगवान घाहृती हं तो सदा उनका यह उत्तर रहता 
हैके नदीं है। तुदं दीय नह पहता कि ननद दितनौ यानी ट 
मपी दै | मद फगे उतरा व्याह होगा ? किम तरह गृहस्य चलती है, 
धूम देती नटी मौर वैते माग्ने के विषएमेरे पाणाषदो देतो 

"पद्ध चाहि९, साडो चाहिए । मेरे पास चप्पल नही है, मेरे 
भाष ब्लाउन नदीं है! भुम श्रान बादिये, दुला चादिए्‌ \ तुम 
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चाहिए तो सव कुछ, मगर उसके लिए रकम भी तो होनी चाहिए पास- 
पल्ले ? बाप से पुरा दहेज तौ चुकाते नहीं वना भौर अव यहा आकर 
मे शान दिखाने चली द । शान दिखाओ जपने खसम को, जिसके . 
साय भावरे फिरीहँ। बनेदोप्रेमको! म तुम्हारी सारी करतूत 
उसके सामने रख दरुगी । अव कौ वह्‌ पास मरहो जाय फिर नौकरी 
लगते क्या देर लगती है ! म खुद तुम्हँ अलग करदूगी । वहतो एक 
दिनहोनाहीदहै। तुम आज अलगहो जाभौ तो भी र्म परवाहुन 
करू गी ।' 


मवानीवावरू रजाई ओदे तक्ियों के सहारे वैरे हुए ये। चारणाई 
के नीचे भिही के खड़े में कफ पड़ा हुजा था । उसके उपर राख डाल 
दी गई थी । उसके पासही जूते रखे ये कपडे के, मेले ओर फटे । भौर 
वहीं दवाई की शीशी पड़ी थी । काकं कु टीला रह्‌ गया था इसलिए 
दवा का रस धीरे-धीरे सवितहोरहाथा। 

राधेगोषिन्द ने पिताके.पास अति दही पूद्ा--“^“तवियत तो ठीक 
हैन 1" 

"जमो, बैठे । भरी सत्या, मैया को बैठने के लिए उसके कमरे से 
एक कुर्सी ते उठा ला विटिया }" 

विद्वनाथ कुछ ओट मे खडा था । भटसे कर्मी ते भाया । भवानी 
बाबू ते कहा- -“वैठो ! ” फिर वे धीरे-धीरे वोले- णहा, तुमने अभी 
मेरी तवियत का हाल षदा । यह्‌ वडा अच्छा हुभा कि अलग रहुकर 
दूसरा धर वसाने से पहले तुमने मृज्ञसे इतना पुछ तो लिया । लेकिन 
क्या यह्‌ बात तुम्हारे पूछनेकीरै? तुम्हें दिलाई नहीं देतां किमेरी 
तवियत केसी रहै!” 


राधेगोविन्द सोच रहा था--माना कि तवियत ठीकं नहीं है मौर 
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यह्‌ भी माना कि भव तवियत क्या ठीक दोगौ ! तेकिनि फिर म इसके 
लिये क्रया कृष्ट ? जितने दिन जीवन भोग लिया है, कया वह सव 
मिलकःर यथेष्ट नदी हज ? कोई कोर-कुषर रद गई द > मेरो समम 
मे नही माताङि निन्द मर जाना चाहिए, वे जीवित दीह? 

पर उषने ठेस कुद न फहकर उत्तर दिया--"तुमने पुमे बुलाषा 
था! दरलिएु मे भ्रा गया) तविरत का हाल पना भी अपर्वुग 
सगतादै,तोर्ग आनेसेनपृद्रगा।" 

मवानीयाबू तिर दिनि हए वोत --"टु, यदी ठीक रेणा ! दसी 
फिरै तुमत भाशाकरता हं" कुठ ककर वह्‌ पनः बोले -ण ह, गुं 
मेवल एक वात कनौ र 1 जिस अवस्याभे र्मे दुमो ओर सत्यवती 
षो तुम्हारे मामाकेषरसेते भाया या, उसका तुग्हं ्नान नदीं दहै। 
तुम षह दिन भूल गये, ज्र चना ओरयेकर की वाती रोटियां नमक 
के साप साया कृरतेये 1" 

कुछ मौ नहीं मूला हि । ममे वेदिन बाजभौ यादमतिद। भ 
यह भौ नीं भूना ह कि यर्‌ सवमीतुष्रीही देन धौ । षयोकि 
णुमने मेरो माके जोचन-काल मेदी दूसरा विवाह कर त्तिपा 
या॥ 

ष्ठ करल्तियाया। उपका मी एङगकारणया मौर वह्‌ यह्‌ धा 
कितुम्दारोमाकोमेरी मां का बनुासन स्वोकारन या । 

“तो मव इसपरमेुम्हारोबहूषोमम्माको कटर, भमान 
योप भौर वौमर अनुगासन स्वीकार नहीटै। जोखदा से होता 
माया ह उह्तको बाप केमे योक सक्ते ह? जो निरन्तर, उमे पराप 
कंते भेट स्ते?" 


मृवानीवावू बोल उटे-^्तो तुम मुममे वदना ते रहै हो! 
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शोभा योनी "दीदी, आपने जौ कुछ कहा, वह म्ब भै पटदे से 
ही जानती धी । मुम उलाहना केवल इम वात का हं कि भाप न्याव 


हारक नहीं ह । अपनी यही वातत माप क्या मल्लिका देवी से खमा 
कटनी कह सरसी थीं?" 


(नहु कहू मती धी शोमारानी । प्रसेक व्यक्ति ङ्पी नमस्मा 
के समाधान मे प्रवचन नही देता । उका उत्तर कथन नहीं होठा, कमं 
होता ह । कौई उत्तर कमी समाधान नही होता । सच्चा समाधनं तो 
केवतक्रमंसेहौप्राद होता ह ।" 


शोभा युस्कराने तमी । लुते दए चेस्टरके तीन वटर्नोमे पे एकं 
भदन लगाती हद वह वोली ~ “यी मापकी बन्पावहार्किता है । 
था कैवप आदश कौ लेकर चलती र । किन्तु भागक युग भँ लोग 
भाद्रं कीदनी उदायाक्से द 1 


"यह्‌ तो अगनायव्ना विचार है] मत्विका देवो ते पहने 
ममेमे जो वितग दहो गई उसके तिये ममे कोई दुःख नहीहै। 
मौर पात्मतौ देवो फे साप ततौ मेरा कोद मत-अदधोन था! उन्न 
श्रते कमी सोई धिकायत मी नहीं हई 1 ह, एके वात अवदय टै 1 
श्वना गै जानती धी कि दिक्षा कषेत्रम उं य्यक्नौ नद्यै 
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पाण्डेयजी एक वार दरवाजे पर खड हए ओर उन्हौने कहु दिया - 
“गै अव कोई वात नहीं सुनूगा 1 । 

इतना कहकर पाण्डेयजी चले गये भौर शोमा तथा जाह्ववी 
परस्पर बातें करती रहीं । 

प्म जव अपने पिताके पास जाने लगा, तव हैम भी उसके साथ 
था। रिक्शे पर साथ र्वठते-वैतते प्रम बोला-- “मुके तो इस समय 
अवकाश है नही, वरना ही जाता 1" 

हेम ने पूखा- "कहाँ ?' 

प्रेम ने उत्तर दिया--"'महेक्ष के पास) मुभे पता चला हैकि 
विदधेप भावना अव भी उसके मनमे वनी हुई है। मै ससुराल गया 
था। तुमको मालूमहीदहै। चाचाजी ने सहैश भौर उसके साथ मामी 
कोभीतारदेकर वुलायाथा। मेरी धारणाद कि वह्‌ मृक्षसे भिभ- 
कता है । एक अहंकार उसके मनमेंयाया है, जो मुक्षसे आंख नहीं 
मिलाने देता ।” पर यह काम अकेले मेरेजाने से तो होगा नहीं 
इसमें तुमको भी साथ देना होगा । आमने-सामने बाते हो जातीं, तो वड़ी 
सुविधा के साथ उस्रकी सारी मनोग्रन्थिर्यां खोल दी जातीं |" 

भ्रम कु सोचता रहा । थोड़ी देर वाद वोला "इस समस्या के 
समाधान में एक एसी बात हमारे पक्ष में है, जो इसी समय एक अमोष 
अस्त बन सकती है 1 

“वहू क्या ?“ 

“वह दै एक शंका । उसने जवावतो दे दियाथा किच्रुटुटी नदीं 
मिली । पर मेरौ कु देरी घारणा है कि उसने वुटूटी के लिए भवेदन- 
प्रत्र ही नहीं दिया होगा । तुम पहले उसके साह्व से मिल तेना ! मेस 
मतलब है नियोजन अविकारी से । मगर वतलाने मे कुछ आपत्ति करे, 
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"अव वथा कर रकता जोहोनाणारौ हो गया | भौर क, 
तुग हमरे धस्तोग्मेषटी होगे ? बात ओीर्‌ जम्मा, सम्मव ट, अप्रगरन्त 
गीष । परु फते तो नदीं पे?" 

हेम ने उततर द्विपा--""उनफे ऊपर वदी प्रतिक्रियादै) चाचीतो 
विक प्ट पीकर रह मयी, तिन्तु चातता तुम्हारे एर व्यवहाररे 
बटेपुमरीष्टै) भौर जवर उनसे पुमा कि देषा जान-तूभफर बीं 
आयाः चरौ उसने ममी नथी, तवतोये भौर भीदुःवी होगे । 
किरन जनि तया सोने भौर पया फर उसे । पयोमि पए्रतना तोतुग 
मानोमे फिवे वुं चाहत बहुत & 1 


यह एक रेया आघात था कि गहण का हदय हिन उछा। थोड़ी 
देर शुष रहने के वाद उग्रफी ओं पे ओर ललक अधे । वु कने 
हीजास्हाधाकिदहेम बोन उटा--"तुगको शायद गहु. मालूम नहीं 
फिटुम सव आज कह आ पचे ह। जव दुमे अपने स्वाधीन रष्टूका 
नव-निर्माण करना द, तव दछोटी-खौरी प्रतिधियाओं से ग्रस्त होकर हुम 
अपने समाज ओौरदेणका, परिषार आर व्यक्तित्व का, कौरा भदित 
फरते रटे द! विधार्थी-जीयन कै संघं की प्रतिक्तिमा अव तनः तुम 
वष भूत सके । आत्म-तुष्टि के लिए बहिन तथा माता-पिता तक को 
धौखा देते हए तुम्हे लाज न आयी ! ~ अयकि गमे यहप्रेगनेही 
गेजा ६ । यह्‌ स्वयं यहां अनेवालाथा। पर्‌ उसके घरमे ेसा विग्रह 
उठ सड़ा दुभा ह कि उसका वहा जाना अनिवार्यं था 1" 
, महि अय त्िराकिभांतेनते रोठ्टा। प्रन्दन फे स्वयो ओँ उरे 
षट्‌ दिया ` टेम तुम पभ क्षणाकरदो। बातरूजीरो भी तुमुन 
कहना । वुम्द मेरो पयि | मप्रेमसेभौक्षमार्माग वूणा। जो दुख 
मैने किया, र उसका प्रायष््िति करनेफे लिए र्तयार ह ।'' 


19) 


ह्मी समय महे फी पत्नी रंजना कमरे केः दरवाजे पर भ गर 1 
हैमने रंजना को प्रणाम विया ओर भरैश्च से योता--^बस्त, अव मुके 
तुम घे कोई शिक्रायत नही दै । रोभो मत भैया, शान्त हो जामो । भूरे 
हममे नित्य होती रहती है । पर विजयी यह्‌ होता है, जो भूत स्वीकार 
कर पावन मात्मनिष्ठा के साय जोवन-संग्राम भँ सतेत्‌ मणि वदता 
रहता टै 

प्ट उरते रंजना को तदय करते हए कहा--“अप चिन्ता न 
करे भाभी 1 पहप्रमही ुछटेक्ताथा किं हृदपके ण्ड-दार खोलकर 
एकरवारष्मेरोतेनेकौीवहो आवदयक्ताथी। एकर्दनहीतोदै, 
जो भन्तदातमा का सारा कलुप मिनटों मे मिटा देता है 1 


स्ननामे उत्तर दिया -"“यापटौ इन्द मद्या रक्तेहं। षतो 
शमस्नाति-मसते हार गयौ । अद तक ओ तुम्दारा नाम ही सुनती रहती 
धी) माजर्मातोंके छापे मी देवलिया घन्य्ह वेमा, जिन्टोनि 
म्ह मपनी कोप मे जन्म देकर वंशा फा गौरव बद़ाया ।" 

नतर हौकर हैम बोता--भैने तो मामी ममौ कुष क्रिया 
नही । हौ, क्म के पावन^पय पर भाभवद्य गयाहूं1 वापूने एक 
यार कहा पा~-भापार-धमंफामूव्र सोने काहोताहै, वयोकि उसके 
भूत म रहनी है-पारस्परकि सदनशोलता । दसा तो कमी हो नहीं 
सक्ताङ्िह्म स्व एकटी माति विचार करं । दमसिये व्यविततमत 
जीन मं माचार-पमं ही एकः पाथेय रह्‌ जाता है ) विन्तु उप माचार 
ल नी न भौ ह्म यलपूवंक तो किमी पर साद नही सकते [ षयो व्यमिति 
वात्र वुद-तवतिच्य प्रवह्‌ एक दस्वदोष दै" बस्य भोर जस)" 

दैमकोदसवातको ध्यान ते सुनकर रजना अपने कमरेकी मोर्‌ 
जानी हृ६ पोली - “ताना, ई वुम्दारी ये सव याते सुनना चाहूती ह । 
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होतीकादिनि पा ओर वातत रेषे पाष पस्तैपा पादप प 
पोपलकेर्था के निक सदोष) स्तापापीषतव सीक्िो पे पीततः 
उपर सदृ-उर राप गिलति सनामा | हाई ममीगी 
बे सायमोपासा, फोर षली दे पाष । निरतौ षी मै साभ मरी 
भोरमन्येमीये ) पृष्परतो परातभको पीदि ¶,कृद वाते निमित 
महये) देगनेदेला ए भत्ता पू्िपि भी पीति षर दाका 
कट्‌ रहा द ~-य गुते उतार पो पी ) कलशौ, दवी चीरी + 

युद्धियावेमेयामन भति ध्येन, वद्य पततम । भनी 
वजेत हृषुषी, उवते दती ङ्ोता भा) तिद भत कर क ती 
दै चथटवैरो ओ एकयुकः दिद्तासामौल तिरक कथयत पी 
थौ, द्र्चे भरद विष्टर को पलादि [ति [कतक षी) भि 
भी ठम वाविमा स्यष्ट्जन्‌ गुमा चा। 

ल्या दय्शयदृद्रतेर व ददर शाशा 

दमत दयेत पृष -दथ्ण्णा, ध कभा स्न 4२ धन्‌ 
ष्टयष्ा, दिगि क्ता शद्य म मटर षश) सनी भात कदत 
चदव , द्ये दद सकद का धव शय, 


1,22.11... 
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जाह्ववी को हेम का यट प्रन बहुत श्रिय प्रतीत हुमा । वहु 
भुस्कयती ह योली- 1 
ननौ पौव पर्‌ अत्पयन्‌ गता त-न ती पौव पर अत्यधिक समता होना _स्वागावक 1" महाजने कौ 
दस प्रग्रत्ति का कषान तो तुम्द दमा ही कि किमल की भक्षा ५ की अपेक्षा व्याज ही 
-उन्दै शयिक प्याया द. अधिक्‌. प्यास गता &- उराकी उन्हं भविक चिन्ता रहती ६ । 
सदासे वे यह्‌ विदवास रखते चले भये पि व्याज अगर विधिवत्‌ 
मितता रदे तो मूल कह जत्ता है! 


हेम हंसने लमा 1 पर फिर तत्काल वु सोचकर उसने कद्‌ दिया 
. मताय यह्‌ कि पूर की स्थिति मूलधन के समानषट।" 

जाह्वी का उत्तर धा न्हही 1" 

हेम आगे-भागे सीदि्या उतरत इभा योता- पपर मर्मा, इस 
प्रसंग मै अभी एक वातत चुरी जा रही ६) 

जाह्वुवी ने परख ध्कीन सी ?" 

हेम ने कह दिया --“दस प्रकार छव जव मूलधन टोता है तच पृ्र- 
वधू कोतुम क्या कहोगी ? 

दूस वार जाह्ववी अधिक विचार मे पड गयौ । तत्काल उसकी 
समक्षे न भाया कि मया उत्तर दरं । फिर भी उसने सोचा, कृ-न- 
वुद्धतो कहना ही चाहिए । तव वह्‌ योली "मुके एेसा लगता हेम 
कि महाजनी प्रथा के अनुसारः वा्रिक रूप से यदि व्याज नहो मिलता, 
तो वह भूलघन मे मिलकर मिध्रधन वन जाततादै; मौर फिर आगामी 
व्याज पुनः.मिश्रघन पर्‌ चलता विधन प चशता थन मूलधन पर नहीं । इस प्रकार के 


क 


४ -4 छ छौ शा 13 [4 गे “~ ककव गि 
ध्याज को हम चप्ररुदि व्याज वदेते दै जिसका मद्व व्याज क अवेक्षा 
कहीं अधिक रोता है 1" 
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“तौ तरुम कहना चाइतो हो हि पु-वपू मिश्रवन हौ सकती है १५ 
जाह्ववी हंस पड़ी 1 
'* अवदोनोंगंगाके निकटजापहवे। धारा की भोर इंभित कर 
हैमने कहू दिया---“अम्मा देढो, यहां मै अपने सामने दो मताभओको 
देव रहा हं । एक यह दै -अनत्तसलिला जाह्वबी ओर दरषरी तुप 
हो --पराणदायिनी । मेरे लिए दोनो समान है 1 एक्‌ पप नाशिनी. द, 


जाह्ववौ विचार मेँ पड़ गई । हेम शिर वोव उठा -"अम्पा, पदे 
मै नहालू फिर तुम नहा लेना।'” 

देम आगे वकर स्नान करने लगा । जितत सीढ़ी पर वह्‌ खड़ा 
धा, वहा गहराई कास्तर कमरतकहौी पह पाताथा। वह एक 
सीढ़ी ओर नीचे उतरे लमा । 

जाह्लवी ने कठा -"“वस, अव ओर अभे मावो । यदींनहा 
लो।” 

अभी धोड़ा-वहृत जाडा पड़ रहा था। इसलिए हैम भाघकदेरन 
लगाकर दो मिनट के भन्दर्‌ वापस आ गपा । जाह्धुषी ने तौलिया 
उषके भागे कर दिया । देम अमौदेह पोचही रहा थाकि जाह्लवी 
मोस्तानके लिएुचलदी। हेम सोचने लगाया करू, व्यान 
करू, कु सममे नही अता।' फिर घोती पहनत-पहनता इस 
चिन्तां पड़गयाकरि भम्मासे कंसे कहा जाय! सरोजकी वात 
दूसरी धौ 1 प्रेमकेसायनतोनै प्याकर सकताथा, न विश्वासघात । 
जानवर कर मने सरोजसे कह दिया किर्मैने तुमको पराप्त करनेकी 
कमी आङ्क्ष नही कौ । तुमको सदा भ्रम होता रहा । भव इस श्रम 
को भौर मिक पनपने देना मेरे लिए सम्मवनहीदै। मानताहकि 


; १३४ 


आधियां आती रही ह । विन्दु फिर तुरन्त पानी वरत गया है । गच्छ 
तरह नही बरसा, तो वृदा-बुदीतोह्ौही गयीहि। फिर आयी यहु 
दादुन्तला । धनि ठेसा कभी सवान था! म उसकी कमी कल्पना भी 
न कर सक्ता था। एक दिनरेसरामी भा गया कि चिना सोचे-सममे 
भ उसे पृस्तयो भेट करने लगा । महालक्ष्मी देवी मेरे परोक्ष मे मनि- 
जाने लगीं । उनके पाश सम्पदा की कमी नहीं । अौर अम्माकोतोवै 
अपनी वहन की तरह मानती ह । कितना अवलम्ब उनसे भिला है ! 
दावुन्तला मेरे इलाहावाद से लौटने पर प्रायः क्षगड़ने लगी --“इतने 
दिन वाद भयेहो गौर्‌ हमारे लिए कु नहीं लाये? मूर्खराज कहीं 
के !› हेम मन-दी-मन हंसने लगा--अम्मानै भी एक वार देख लिया 
था, उसे मेरे प्रति स उपालम्भके साथ । भके श्राश्चयं हो रहाहै 
फि उसी समय उम्हँं कोई सन्देह षयो नहीं हुभा ? उसके वाद एक आीर 
नयी वला उन्होने पाल ली दै । आज पाण्डेयजी ने मुभे वृलायाहै। 
सयसे वड़ी विपदा यह॒हैकि धरसेजय म कीं चलने लगतार्हतो 
विसी-न-किसी कार्य कै वहने उमिला मेरे साथ चल देती है । अवप्रषन 
यही उठता फिक्या यसव वतिं भहु मे कहनेकी दहं?" 


देम कपड़े पहन चुका था । वातौ में कंपी कर रहाथाकि सहस 
ध्यान हौ आया--'अम्मा नहा चुकी होगी । ` नीचे सीदियोंकीभोरजो 
ष्टि याती, तो देखता व्या है कि वे धोती वेदल चुकी हैँ जीर भपनी 
ही नही" मेरी मी घोती उटाले गर्‌ ह| 


, तव वह्‌ आघात्त से भमिभूत हो उठा । तत्काल सीदं उतरकर 
हाथ बठृति हृएु उसने मांके हासे घोती छीन ली। फिर वह्‌ 
याला-- एक क्षएकीभौ भूक गादमी कासारा गीरवनष्ट कर 
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जाहवी ने धोत्ती त्तो छोड़ दौ, किन्तु तत्ताल वहं षृ वंटो-- 
न्धूकं की इममे क्या बात है, वेदा 2 
भ्वातक्ते नहीं दै? तुममेरौ घो खौटोगौ भौर मँ देता 
रहम {^ 
* जह्नवी बोली-“्तो क्या हज ?ेमेरे लिएतोनू सदा बच्चा 
ही सरै 1 जवतङशरीरमे शिति रहैमी, तदतङ तेरे सौष्यका 
ध्यान मेरै प्यार का अधिकार वना रहेगा 1“ 
हैम योह देरतो विचारमे पडा रदा, फिर सीष्ट चदुकर 
"वोला--“प पाण्डेयनी के पासजातो र्हा है सम्मा, किन्तु मुकेमय 
दकि उपमिना मौ मेरे साय लग जायगी मेनि प्रायः देवा है कि उसका 
ध्यान अध्ययन मे उतना नही लगता, जितना मेरे साय पूमने-फिरे 
मोर विवादकलेमे ।" 
जाह्ववौ वोच --"तुम चिन्ता मन करो हैम, स ठको 
"जायगा ॥* 

„ हेम बु शम्भोर टोकर वोला--“क्या ठक हो जायगा ? मुभे 
तो देषा जान पषा है किहमएकजालमें फंषगयेह1 उद्धारका 
कोद मागे मुभे दिलाई नही पदता 1" 

यह्‌ बते मभौ चसलहीरहीयी कि पशिविम की गो< से परमेद्वरो 
वावू सामने भा षटवे । हैमने घडी देवो, तो भट उसने कह दिपा-- 
श्लो,नौवजग्ये ! मभेतोञव यहाँसे पीवे प्रण्डेयजीके यहांया 
र्हा हं मामाजी भी आ गये 1“ ओर्‌ कथन के साय परमेश्वरी वावू 
की लोर उन्पुष होकर बोला--"मामाजी कौ मेरा सादर नमस्कार । 
कह्पि, अव तो माप प्रिसिप्च हो गये ह अपने कालेज भं । ओर सुना 
है वेतन मौ आपका अव पैचसौसे उ्परहो गया है1अवततोथआप 
को गाडी बरीद तनी चाहिय \" 
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परमेश्वरी वाव ने. उत्तर दिया-- “सुखी रहो वेटा | जीवन “ 
गाड़ी बीचमें चिना रके आगे वदृत्ती जाय, सुरेश भी किसी सिलसि.. .. 
सेलगजाय- रम इसी को अपने लिये सवसे वही गाड़ी समभूगा 1", 
हैम बोला --^क्षमा कीजियेगा, मुभे सौ इस समय एकःभावद्यः 
कामहै । इसलिये मुञ्चको तो अव आज्ञा दीजिए । फिर दर्शन करूंगा ` 
मुभे महेश के विपय में मी आपसे कुछ वाति करनी ह।' 


हम चलने लगा तो परमेदवरी वादू बोले --श्रेम भौर तुमने मिल 
कर सथ ठीक कर लियादै। मे सवः मालूमरहै। मौरकलतो एद" 
सप्ताह की चरी लेकर बहू केसायवह्‌ घरमीभागयाहै। तुमकौ 
वहत पृछ रहा धा । श्राना जरूर । सरोज मी आजकल यहीं है ।" 
“अच्छा-जच्छा, मै आङगा, मुके ध्यान रहेगा 1" ~ 
जाह्ववी को कुछ समय पहले सरोज ओौर देम की हादिकता का. 
योड़ा-सा प्ररिचय मिल चुका था । अतएव उषे यह समभनेमेंदेरनः 
लगी कि परमेक्वरी वाब ने इस समय सरोज की उपस्थिति कौ चर्चा ` 
वयो की । उसने परमेश्वरी बाबू कौ ओर उन्मरुव होकर कह दिया-- 
“माई साहव, आपकी सावना को मैते सहसा जो भाघात्‌ पचा दिया, ; 
उसका पुमे दःख है!" ५ 
“मुभे स्वयं दुःख है, यद्यपि यह्‌ प्रकरण अव धुमिल अतीत मे समाः. 
गया है । आद्ये, चलें ।“ । 7 
जाल्लवी आगे वद्‌ गई । परमेक्वरी बाबू ने उस प्रग के क्रम.को भगः 
वदते हए कह दिया - “पै जानता था, एक दिन एेसा आए सकता हैकरि., 
आप श्म में पड़ जायें |“ ४ 
जाह्ञवी इत प्रसंग में कोई वात करना नहीं चाहती भी । वह तो - 
कभी-कमी यहु मौ कल्पना करने लगती थी कि अव उनसे कभी भेट" 
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मेहम । संयोग को वात दूसरी दै । जिष़॒ तरह भाज - भक्मात्‌ मट्‌ 
हो गई । धीरे-धीरे सतकेता के साय उसने उतर दिया-- “तुम जिस 
श्रमकौ वातकर रटे हौ, वह्‌ आन का नही, बहूव पुराना दहै) एक 
भयोगहौ याकि उस दिन अकस्मात्‌ टन मवु मेट हो गयी । तुम्हारी 
न्जनता ने मुके माध्वं मे डाल दिया था 1 फिर जन्त मे उस्न माश्चयं 
का मो समाधान मिलं गया 1 सुमने इस सूग्र को टटने नही दिया, जव 
ठमदेम की वर्पगौढठ के समय एक उदारता के साध भेरे यहां या प्पे । 
नबतितोकमी कोभ्रमन होता। पर, तुम जिसको भ्रम कटूते 
हो, उत प्रयोग सममतीह 1 


तते भे एक तांग सामने भा गवा । परमेदवरी दस संकोच मे या 
किकटीदूसानहोकिर्मे दसम बैठने काप्रस्ताव करूं भौरसदाकौ 
मौति य उते स्वीकार कर दे। 

तने मे जाह्वनी ने कट्‌ दिया -- “भामो बैठे ॥" भौर कथन कै 
माच वह्‌ सगने पायदान पर्‌ चदुकेर उत्तरौ मागम वैघनेनलमी। 

परमेश्वरी वाद्रू बोल उठे -"“ग वद्‌ मत करो 1 इधर वैठो । वह्‌ 
स्पानमेरे लिपेदै।" 

जाह्ेवौ ने उत्तर दिवा "एदा से तुमको यदी चरम र्हादटै। 
चिनु उप दिन इसो श्रम का निवारण करने के सिये वह्‌ पुराना 
पत तुम्हारे सामने रख दिपा या 1” 


फिर उने वागे वति को लव्य करे कदा-“वलो, दिष्टी के 
पडाव के मणि, देवनपर 1" 


येवाने ने एवः चावुकी घोड़ी को पढ पर जमा दी । तागा चल 
पष्य । 


चरश्न्यौ य रदो शा च „न, = „= ~ 
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जानती थी, दुष वग मान जानोगे 1 गौर्‌ तुमः मनि सी सये} तुमने. ` 
युन सोचा किश्रम असी चीज को सततत वनि रखने को जपेला 
उसका निवारण कर देना ही कल्यारकर होता है । परिणाम यह्‌ हा 
कि तुमने मरे र्हा धान्त मी दछौडदिया। कलघरमेक्षेम की वप 
गहि थी । मुभे तुम्हारा कई वार स्मरण आया। 


भाज जवसे द्रस ज्हवीने मह खोतादै त्तव से उसका व्यवहुर 
मेरे प्रति एक-दम ते वदेला हु जान पड़ता है ।' परमेदवरी बाबु बस- 
वर प्रर भनुक्व कर रहै थे-- पहने यह्‌ मुभ से भाप कहती थी । यद्यति 
नाता गाई साहवका ही कहलाता था । नाता भाज भी वही वना हुभा 
६, पिन्तु "जाप" शब्द कास्थानयहजो पुम" ने ग्रहण कर लिया 
ै--यह एक विलक्षण चतह । 
वे योल उठे--र्मने सदा यही देखा भौर अनुभव कियाहैकि 
व की सस्य मौर कटु अभिग्यंजना मे तुम | ~ 
शर 1 १ यह्‌ सी जानता कि नि्मोण भीर्‌ विकरास्‌.कर तिष } ग यहु मी जानेताहँकिं निर्माण भौर विकास के लिए 
अहा तंकं आवत का सम्बन्य है, व्यविततिगत जीवन का सम्बन्ध. है-- 
म ट स व च पा 


अथ मौमुमे तुमसे सम्षनी है! मान सोर किसी ख्रममें रहाट 


किन्तु यदि कभी कोर भम मी एक अनुरोध वन जाय, भति च्म 












जह्य का इतना कहना या ह परनरच्रर 
उनका चेहर सफेद पड गया 1 भोदीदेरदाद 
परमेश्वरे बाद्‌ रूपात हाय मे तिए चदि पन च्ई 







भ्र 


दूते गे देवतयरका चौराहाबाचय+ 
दसी समय एरमेश्वये बाबू बोत्त उन नर 
श ययमे भगे हो षमनि हज, इिन्दु दान > इन्हे जन ज 
एक मयो बतिकन मरा पाठाहं 





जाह्ववी हमने सगो 1 वोन च्छा उम्- इनन 
जेव टोली हई पून कह मो--“छ्जर 
मौर इस वातचौत मे नोट सुनने ऊः 
दमौ वात परमेरे रिस्वे केरे म 













"अगे सौर तम्नित मवच्ते व्र -ज्ट्व-न्न्नन 


ट 


जोड प्पि। 


"द्टरचयु हयो गया, चाचाको 9" 
नेक्ह दिपा-“आप्े प्रद 





लियागया। कल मेषिक्न नो दर 


पाण्डेयजी दोन -- न्न 
उहेखर्‌ कहने को 1 चह 
मानद) तुम्हारे हारे मर 
इममे तो मोई सनदहनेह्े डि 
चमरो 1पनिषोवादो द्ह्टज् 
भकं मो सूचना निनो चन 


॥11 






१४५ 


"विन्ता भौर कोरईनही, उमिलाके विवाहुकीहै! रने जिस 
ज्योतिपी को उसकी जन्मपत्री दिखाई दहै उसनेतो एकरैयी वात 
बताई है जिससे कपि उठाहूं।' 

“वहु क्या ? वहु क्या वत्तिरहै, चाचा जी 7“ । 

"खैर उसको जनि दो तुम! त्तो चाहूताथा रि वह तुम्हरे 
साथ रह सकती किन्तु ज्योतिषी के कथन ने सारी स्थिति वदल 
दीह 1“ 

नतो चाचाजी, फिर मुके वतलया हीदीजियिन! किपस 
कहने थोड़्‌ ही जा रहा । कुच मीहौ, कंसी मी परिस्थितिहोर्म 
आपको चिन्ता में डालने का कारणतो कमी वनं नहीं सकता 1 

इतने में शोभा सा गई । बोली -- “र जाह्ववी को लेकर ज्योतिषी 
के यहा गयी थी ! उनका कहना है किं इषके मंगत-ग्रह वङ्‌ प्रवल है ] 
विवाह भमीदोवपंतकतो हो नहीं सकता! उघ्केवादमी उषी 
व्यक्ति से होना चाहिये नो मंगल-मूत्ति हो, जिसका मंगल इससे भी 
प्रवलहो । देसी दशाम हेमके साथ उसका सम्बन्ध किसी प्रकार 
नहीं हौ सक्ता । यह्‌ एेसी समस्या है जिसमे कन्या का दी कल्याणपक्ष 
वेरको कल्याणमय वनातादहै। अर्थात्‌ उसका सौभाग्य हीवेरकां 
सौमभग्य होता! भौर जव म्रहु-दशाटेसीहो किएक दुर्माप्य दूसरे 
के प्राणघात का कारण वने, तव इस प्रकार का सम्बन्ध स्वेथा त्याज्य 
होतादै। हमे दोनों ओरका ध्यान रखनादहै। इसलिये ह्मे अपनी 
सुविघाकाष्यानन रखकर जल्दवाजी मे कोई एेसा कायं नहीं करना 
चादिए जौ किसी भी पक्ष के लिए प्राणान्तक हानिकर हौ \“ ॥ 

. शोभा का इतना कहना था कि पाण्डेय जी वोत उठे--““पुमे 
बहुत दुःख है हैम कि मेरी यह्‌ अभिलापा पूरीन हुई 1 


ष्ट 


नदं दात्‌ नदीं इचा डौ, जयदान चदे ठौ उपद्र यट्‌ ठ. 


हीदं द दयम ४ येद णएक वाददन्दु खारदाद्टु1 





द 

9 

यन्द नाचुनदै, दद्‌ र मंगनोद्ै। उठतैयार्क्र्न्नेदा उपिल 
विने एदेनवमी जौरमी इ क्ट्रदा, एर खनो ठउनय च्म 
पुरेच्ठी ददे वा पटक जर्‌ कोटी -“प्रीनान्‌ १००८ दनचन्द मद्ोदय 










गडा न्तिदापमी1्मम्य 


चच््ट्र्‌ जना दे रचयोिन्द 1 
न उदिक्््यिख्नो वेदना, 





। +) 
भवानी बात ने इधर-उघर आये घुषते हृष उत्तर दिया --“मव 
प ठीक है, डाक्टर साद्व 1 लेक्नि प्रेम आया कि नदीं 2“ 
इय पुकार धुनते हौ प्रेम भौर उपकर साय हेम तुरन्त उनके पाष जा 
हवे! 


डाक्टर साहब ने चलते-चतते कह दिया-ने ्जेवरनतो दे 
देया है 1 फिरमी दादा कौ योड़ा कुनुना दुध पिला देना ।" 
` दूध पीकर भवानी वात्र नेप्रेम को भने पास वेठने का स्केत 
रते हए पृ्ा-^^तुम तो कहतेये, हम य बार बहूको पायते 
परापेगे । फिरितेमाये कि नहीं?" 

प्रम ने स्षिर नौचा कर तिया। 


र्गा सामने स़ी धौ । वोली-- "वहू भौ मायौदै। दस, पांच 
दिनिमे गोद मरी जाएगी । सगुन कै सिए अमीति तैयार हो जाभो ।” 

मवानी यावको आलो मे आनन्दाश्रु भा गए । देम दस समम 
प्रेमकी भोर देव रहा धा। तुरन्त उसके कान मे वोला--““मिठाई 
श्पूहो गौ । वपायां ! 

विष्वनायटहेम कै पास्त जाक्र बोल उठा- “हेम मैया, ्टोटी 
भाभी तुमको यादकफररहीरहै।" 

इसी समय महेश प्रमके निकट आ पहचा। वोला--"अरे प्रम, 
घडो से हीन तुम्हारा सूना हाय मुभे अच्छा नही नगता“ भौर कथन 
कै साय हौ उस्ने अपनी नयी घड़ी उतार करप्रमकेहायमे 
्वापदो। 

उक्ती क्षण प्रेम बोस उठा-- “अव मुभे मासूम भा कि तुम्हारे 
मनमेंमेरे प्रति को विकार नहो रहगयादै 1" 


: १६ 
यन्त मँ रङ्ुन्तसा के साय हैम के विवाहं का गवसरनीभा 
गया । महातदमी को वात ही दूरी ची 1 जेसी सम्पदाथौ, वैसादटी 
उत्साह था । मिन्तु जाह्ववीके घरमे मो श्रीमा प्रसाधनोकीकमीन 
यो 1 मडपके चारो मोर कदलीस्तम्भं के साय रम्भा पल्लव सुशो- 
भित ये | माभ्न-पवरावली कौ बन्दनवार मौर विविध वरणो की मंडियां 
धरके द्वार तक डोरिो के साथ लटक रही थी। 


इलाहाबाद से दोनी भाई-भामियां तथा मतोजे भये ये, नंदनंदन 
के छोटे भाई- सपरिवार -चारदिन पूवं हीच ग्येये।प्रंमतो 
याही, सरोज मो आमन्रित थी । महेश प्रम के साय-साय दौड़दौडा 
फिर्ता था --यह्‌ जाजम यहां ठीक रहेगी -द्वार पर ग्यारह वल्नों की 
रौशनी न दई, तो यह कते मासूम होगा कि एक आरई० ए० एमण्का 
विवाह दै भोर सव ठीक है, पर दहुना्म भव क्थादेर है ? वजत 
भ्यो नहीं ?-अरे हेम, तुम ममी तक नहाये नदीं ! भगर ठहर, पते 
उवटन लगवा सौ यार । नाम कै यनुरूप सनि असी देह कंसे जेचेगी ? 
~ देतो भाई पिमे समयहेमके साय ठेसी कोरईव्ठोनीनकरनानो 
उ्तको सल जाय । शारदा का हाल यह्‌थाकि वह्‌ पहने सरीजके 


ष 


२१४७ 


पण्डेयजीने सामने गतेहौ कहा--“दीदी, ममे भौ शृष्ठुकाम 
वतामो +" 

जाद्धयी ने उत्तर दिषा--ापी ही करणा तो चारो बौर 
दंशीप्यमान दै" 

पुलक संचार फी परावन घद्विो मे जाद्वी को सदया गप स्वामौ 
नदिनंदन का स्मरण भा जाता । कतत; गाप वडवा उती । 

जि्ठ कन्या विद्रातयप में जाह्नवी वध्यापिक्ा भौ, उतकी प्रधाना- 
प्यापिकरा घव एक माना चश्चवती यी । उनके साय की समी वध्या. 
पिकरा्ये भी प्राहथौ। उतने दात्मपीदैवौषको तो मामित म्पि 
हीथ, पर मूली वद्‌ मल्तिकादेवीकोमी नयी) 


ध्र्तिवारफ़ादिनिथा) मल्लि स्नान करकैः प्रदे वदत वृकी 
सरी । यक्रायकः व्या देपती है कि शोमा के साय आह्वुवी मामने उष 
स्थिति) एकटायमंदेग ६, द्ेमरेमे एष निमंत्रण) शोमा 
कैशायबहुउरीकी गारी पर्गारहहै। 

नमस्ते के उत्तट में हाय गोढ्कर ्रल्तिका तरे वटे सार्वे 
साव पूष्टा--“दयर कते मूते पदी, जाह्नवी 7“ 

जाह्वौ नै उतर दिया--'आपके भ्वादि ते टैम का विवाह 
निष्रिवति हौ गया दै । उतौ का निमेत्रख देने माह ह) मूल पढनोकी 
तौ रेस को वातत खव रह्‌ नर्हीगर्। बापके मन मेमनेहीष्े, 
मेभिनि विश्यास करो दीदी, मरेमने में रंचमात्रमी नही है। भगवान 
अगर कमी कथिन परीधा तेतादहै, तो उसे फार दौ जाने की दकि 
भरी देताटै। माप बहि जो समम परर्भे तो उस भटना को कर्णामय 
की एक पा ही मानती ह । किर जोकुछ हृषः हो य्या । परे भरगर 
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विनयशीचता देते ही अदर पर एक अमोप असत षन काम देतो 
है" यह उमरी ममेस्यल पर आधात पहटुचपती है, जदं व्रणटताहै। 
फततः वह्‌ व्रण फुट गथा 1 महिनिहा हूं गदम्‌ द्ये उदी । उपक कठ 
भर अया । वह वोत -“भवतकतो र ङु भौर प्तमसती थीं । पर 
माज वुग्ारे सामने लञ्नितिहै । मै जीवन की सारी वतिं भुव 
सकनी हि, परयदटयात मुम सदा स्मर रहेगी क्गि विरेषदोनेषय्मी 
मुके देता कोड अत्रमर नहीं मिला जिते कमी इम वात कापता 
घवता कि तुमने कदी मेरौ वुरार््कौदै 1” 


भरव उफ नयनो मेँ आनू तङ अपे ये 1 धर कभ्पिति य भौर 
भतेत्‌ की मभंवाणी यरयरारही थी । 


मव तक शोमा भो चूपचाप पदीथी। आंतोमे भत्र गोुकर 
धव भरावते महिका दोतो को वादरधवंक वैठामा। येष्ती 
निकट आ पृ । वोतो "मम्मी, मै चाय वा आईरदे माह 1 

मल्तिका का हाय उसकी पीट पर्‌ भा गया। योनी “यह्‌ तुमने 
वहत अच्छा क्षिथा शीली ।” फिर जाह्नवी कौ भोर उभ्धरस होकर उसने 
कट दिया -- “वास्तव म मानम ममन्न पाह जा्वौ विः एकमात्र दमी 
गृण ने.मुमकौ कनति के इस शिखर पर पट्‌ च्या-दै\ पुम दुख वनं 
ष्सवातकाह मिः वुम्दारे दम उज्ज्वल इतिहासके सायमेरेनामर पर 
विकर ऊ सिवा मोर कोड दाम्द न होया 1" 
अत ष हट जाने पर जल-प्लावन होता है, मनोप्रन्धियां सुल 
जानि पररर्वतै ही आत्मलीन करणा करना वने जाती है। 

मल्तिका ङे आगू षमतेन ये। मिद्करियां उमर-उभरर उघ्नी थी 1 
जह्विवौ ने उर्कर उमे ण्ड ते सयः पिया । चोती -' दीदी, बस वहत 


जाह्ववी प्रर मी धमङ्ा वड़ा प्रमाव पटा । केवत दम भय कै कारव 
बह परुद्न बोली किकी इ दृन्द के छामने पमेरवरी दट्मन फणे 
ले । 

कृ सो नै पूथ्ा--"ये कौन ह?" 


निस्म॑कोच जाह्ववी वोत उटी--“पेमेरे मुद बोते माहु एक 
वारमगादोमेंमेटदहोगर्ईथी। वार्तातनापमे ्मैनेदहेम मे कट्‌ दिया-- 
मामाजी को नमस्कारकरो । वस, तमौरे वेपृ्ततेमा्ईका नाता 
मानते भाते है ।“ 

सवने परमेश्वरी यत्र कौ प्रदंसा को । फोर बोला -"वाहष्रया 
बातटै!" 

फिर हिस ध्यक्तिने यद भी क्ह दिया--“पतयग की बान द्रूसरी 
धीपरद्ाफसयुगर्मे मी दमे माईवने ह, यह्‌ देएकर वहत भारचयं 
होत दै 1" 

संसोगसे इसो समय फिरङ्मीने एम वात पद मुहुरा दी- 
देते ही देवत्मभों से पह धरती ,सपी हर्द । नही तो पापक भार 
पे रमात्रल मे न चती जातो 1” 

ह्रं प्रफार हेम का विवाह सानन्द शम्पन्न हो मया । एक दिन रात 
होते-टोते जाह्ववो को ज्वर मा गथा । ज्वर साघारणन था, यट मरण 
था। यमी तीन दिनपर जो तोग प्रोतिमोजमै मायेय, यही भव 
जाह्ववी का सौता-मवरण देखने भा द्टरैवे चे + सारा षर मेहमानाने 
भराधा,साया द्वार षष्टत्तियोते मराथा। दर कब जौ तस्त 
आमन्धिव व्यक्तियो की सरविषाके सिए यदत्तक पेय, ये स्रवमर्‌ 
भये ये । एक वटर साह्य जाह्ववी के निकट म्तानगुख मिर मुकाये 


१५२ 


चिन्तित घडे थे । देम दीवार के सहारे खड़ा तिखक रहा था । कुन्तला 
उरक पारा वैटी हु भ्र गिरार्ही थी । क्षेम जा्ववी कै चरणोंके 
निकट खडा कह र्हा धा --* हाय अव क्या होगा ?" 

कोभ माल लिये सिरहाने खड़ी भाम पो रही थी. कमी-कमी 
महिलका उसमे कहु उस्ती ~ “मके तो एसा जान पड़ता है जाह्वनी 
चली जायगी । वहु रुक नहीं सकती । उसका कार्यं -काल पुरा हो 
गया है ।"' 

इतने मे अनारकली आ पर्ची । उसके केश विखरे इए थे भौर . 
सिताय जड़ी साड़ी भूमि पर लिथर रही थी । अति ही उसने पुकारा 
--"जाह्ववी ! जाह्नवी 1“ पर अव वहां कौन सुनताथा ! प्रलाप 
धोड़ीदेरकोरुकगयाथा। । 


दतेमे में जाह्ववी फिर प्रलाप कर उटी "परमेश्वरी भैया! 
परमेदवरी मया कहाँ गये ? यरे  फोई बुलाभो उनको 1" 

परमेदवरी वावरू निकट पहुच गये । बोले न्म आ गया, वहिनि1 
वतलाभो, कहौ, मेरे लिये क्या आदेश है 7" 

परमेश्वरी बादर गम्भीर तो वहत हो रहै थे, किन्तु उनकी अलं 
मे अश्र. नहीं थे। | 

जाह्नवी कहु रही थी -“देखो, वह्‌ देखो, मृत्यु कौ छाया मुके 
कुला रही है । वह "" वह---देखो, मुभ से कहतौ है-- चलो जाह्ववी, 
ष्टी वज गई । तुम्हारे स्वामी तुम्दँ घला रहै ह! परमेदधरी मवा, 
वुम उनसे मिलोगे नहीं ! भव अन्धकार वदने लमा है । कहीं कुछ नहीं 
६।फिरभी---लौ, वे स्वयं आ प्च! टो, मुभे जाने दो-मुभे 


जनि दो ।--हये, रास्ता दो मुके 1 म जागी ।्जारहीहुर्मैजा 
रही ह }1 


॥ के 


प्रताप कैः माय वट्‌ उउ वटी । दोमा, मल्तिका मादि कर स्विषौं 
नै ख्ये श्रम्माता। 


अन्तमं सच कुछ समाप्ठ हो मया, जाह्ववी चतौ गदं। लो 
पद्धाद खा-खा कररोष्टं! एकरेमा चन्दन परदारे व्यप्तही 
गया क्रि दम पाच मिनेट तो उस्र टाहाकरारमे टी दिकीनदहोगपे। 

भ्रहृति जन होतोदै। र्दन मीर व्रन्दन कीमीएकसीमाहै। 
धीर-पीरे लोग स्थिर होने समे ! 

देमवेः मामा, प्रेम गौर मरेन सव मिदकर जा्ववी कीभर्यी 
सजाने गे । 

तिप्मा का अन्त नटीं है ॥ भयु तक क्रो वनुख्य गार चाहिए 1 
हैम शकुन्तला कै पाम जाकर कट्‌ रदा था - “वट्‌ दयाला तो नाना 
शद्कन्ठता, जौ अम्मा के निर्‌ तुम्टारे यहा से जाया या 1" 

अर्थीसज रहीथी। दाने पर खादी कै वने गुलावकै दल 
विर गवै । गनी-दु्बो, बटारियो बौर र्नो, चदरूवसों भौर दरवारजो 
सि नाना नर-नारिोंका एकस्वर गूज राथा “जाह्नवी जारही 
दै! वह, वहू गयी ! वह्‌ चली गयी !“ 

दाह-संस्कारदैमनेश्या। दमयान परभी जव ढुछसोय रोने 
लगे, वो हैम वोता-- “यहा मृत्मु यथना पवं मनादीहै। यहा सेना 
मना है! कोई मत रोमो।" 

अन्ते में जव सव लोग चल दिये, तवभौ मत्नि्ाके आंमून स्क 
सक्गे१ क्षण मर याद एक नि.दवान के साव वद्‌ वोत उढी- 
एकः दिन सयको आत्त है । पर देमौ मौरवपूरं मृत्यु 1“ 

जीवन-पा़त्य षी सवते बड़ी कमौटी वख यहद ङि प्रविष्यर्णी 





१. "हेमचन्द्र के साय परमेश्वरी का एक विविप्र धकार स्नेद 
सभ्यन्ध था ।“ स्पष्ट कीजिए 1 

२. परमेर्वरीताल का वरिव-चिच्रण कौनिए 1 

१, जाह्ववी सोच रही चौ --“स्वच्छु अन्तःकरण एक कमलयत्के 
समान होना चाहिए जिस पर एक मी जल-बिन्दु रहर न पये (५ 

~ ~ इस"वाथन्‌ कैः मधर प्र जाहवौ का चसि-चिव्रण कौजिषए्‌ । 

४. एक मध्यापिकाके स्यम जद्धिवी कास्वप्नक्याया? 

५, “पल्लिका देवौ भयुनिक उच्चवयं की स्रत परिवार की दपंुक्त 
महिलाभो कौ प्रतिनिधि है 1" इस सम्बन्ध मे अपने विचार प्रकट 
कीजिए 1 

६, "टम दस उषन्यास का एक उतेला पात्र है 1" हेम का वर्त्र 
चित्रण कीजिए यौर्‌ उक्त तथ्य कौ पृष्ट कीजिए) 

७, स्भरवानी बावू का परिवार एक मध्यमवर्ये के महव्वपूं पारि- 
भारिक जीवन का प्रतीक है ।“ तिद कीजिए 1 

, ८. "निरन्तरा उपन्याप्न मं आप प्रमुख पात्र किते मानते हँ । अपने भरत 
फी पुष्टि के लिषएु तकं उपस्थित कीजिए । 

६. “स उपन्यास मे मन की गुल्यियों को बड़ी सावधानो से घौता 
मया है ।” समक्षाहए । 

१०, 'निरन्तर' उपन्यास मे जौवन के दिविध अंगों को वहे यथायं 
रूपभे प्रस्तुत किया गया है 1“ स्पष्ट कीजिए 1 
११. स उपन्यास से हमे क्या-क्या दिक्षाये भितती है? 
१२. निम्नलिखित बयो का अर्थं प्रसंग लिखते हृएु स्पष्ट कीजिष्‌ -- 
(क) “स्वच्छ अन्तःकरण एक कमलपत्र के सपरन होना चाहिए, 
जिम पर एक मौ जल विन्दु ठहर न पाये 1” 
(व) “कि चादैरस्वैके यं, चाहे मानदी दरवलता कै, चुभना 
उनका गुण है ।" 


वदयवितमत अवन मनै अचार 
ेगरस्थिः 


(ज) 
१ 
र लू-प्लावन्‌ दत ह, सन 
हरता वन जाः 


\ "जेस वरव दूटं तनि 
खुल जपति पर वैते दी आट 
३१ 
लघु ्रदन 
९. तिम्तपलिवित प्रन के उत्तर एक-एक 
(१९) देम के प्रति पस्मेव्वरेलाल 
ध 


दवयने दी्लिपः 
न इतना अपना 


५ 


१७ 


(२) जाह्वयौ परमेरवरीलान से कटी-कटी बयो रहती पौ ? 

(३) जाह्नवी को स्वूल कौ मौकरो बयो घोढ्नी पड़ी ? 

(४) प्रेम सौर महेश मे मनोमातिन्य कयो षदा टमा ? 

(५) महेश कौ भूठ का भेद कंते घुला ? 

(६) देम उमिला से क्यों कतरात्ताधा? 

(<) पण्डेयजीकीनिरलाकावक्याकारणथा? 

नीचै कै वाक्यो में रिक्त स्थानौ की पूति कौजिए्‌ :- 

(क) मल्लिका देवी को समाजमे -“पानेकायहाषादया। 

(ख दुम्खकी घड़ी मावीसुपकी `` होतीहै। 

(ग) कटि चाह रास्ते के हो, चाहे मानवौ दुवंलत्ता के," 
उनका गण दहै। 

(घ) कमी-कमी अतौन वतंमान के मार्गे मे व्रिलुत “ "के सामने 
दटकर खड़ा हो जता है । 

(ड) मने स्वय अपने जीवन मे अनुभव किवार करि लोग उपकार 
कसते है, इसलिए नही कि" ` "" "किए पिना उनी शेदी 
टजम नही होती 1 

(च) जो नैतिकता हमारे परङरेत विक्रास को मपनाने, उपे पटरि- 
पालन भौर परिपोपण मे सहायक नही दोती--मनुष्य की 
बुद्धि उत्ते“ माननेतीहै। 

(छ) गसर तो कमं का पड़ता है, अनुभव फा पदता है" 
कानही, ` -* ˆकानही। ध 

(ज) परम पिता केवल "^" हार्थो को देता है, मैते दापो 
कोनही। 

(म) मनुष्य मे चाहे जितना दे हो, विनतु-`" "`^" के मि ब्द 
सदा पराभूत हौ जाठाहै। 


भर्योच्रस = महाकंजू । व्युत्पन्न =यिद्रान्‌ । अनुसंपान निननासा = 
खोज कौ द्च्टा | निरन्तर सजयन्=गरदंव सावधान ¡ शुभ्र शपे । 
र्म = किरण । को्ि-मनंन यन कमाना | विपुग्पन्=गदणदु 1 
अलङृत == सज्जित । पड्चातापन-वदे मेँ शोक या ठेद होना। 
यररेट ==घटिया | निरवस्य = असहाय ! बदोपन = मोमनीय, णोभा 
न देना । कमंनिष्ठ =वत्तेव्य मेँ निष्टा रवत वाला 1 

छः- 





अक्षत = चावल । पुलकतंचारौ संस्मरण = प्रसन्न करने चाप्त 
बातो की याद | भाव-प्रवण भावुक । पुलति = भानन्दित । दीस 
ददं । भर्मव्यथा=दिलका दुः । मिति येता=ुम भवस्रर। 
वौणापाणि=- सरस्वती । पूलकित == मव्यन्त प्रषन्न । परिताप मतेदा । 
भप-कातर = मयपरीत । 
सत-- 

विग्रह्‌ =्षगद्ा । पौदा=प्टला । सषंसो साती । भानि 
उद्वेलनन्=मन कौ उमडन, मन की उयल-पुयत । संस्कारन्त्दाह 
संस्कार, अच्येष्टि । हत्त लालसा । मनोकामना ~=मन कौ दष्टा । 
विष्ार=वुराश्या । दमन णान्त करना । निवारण वाय | 
भ्रात्मौयता == अपनापन ! प्रददांन-परितृर्णा = दिषावे कौ एषा । 
प्र्टनन = दिपी हुई । मर्मा्ति = मन को दूने वाली { विमल निशछ्स 1 
दहिन यरे दिन । वृप्णाङ्ुल = लातच से मरा। विदण्य=जला 
हमा । सम्ताप-प्रस्त = चिन्ताप्रस्त, दुःपग्रस्त 1 साम प्रयंघना = मपने 
भापको धोखा देना । 
आठ-- 

पराभूतन्=्परानित, हारा हमा । उपासभ्म == उताहना। 
करयग्रासी == म वृद्ध हेजम कर जाने वाला । इरदिता = समप, भष्‌ 
बकच । धन्दन = रोना । कुटक्ति == कद । योम = एणा उतयन करने 
शना 1 समादर = आदर । मिन्दन = स्वागत । 
भना-- 

आत्मौयतान=प्रम, अपनापन । मनोमालिन्यन=मनमृटाव 1 


दम्मो--धमण्डी । सरस्य = एक्‌, दिनो भो प मे मम्मित्तितम 








अ\ ` 


सन्तोष \ 
पदद्रह- 
स्नान ~ नहाने वाति \ {वम चर 
संपा \ वापना(िन ~ घाप ईर करलं 
सोती सीन 


